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दुर्गति'नाशिनि दुर्गा जयः जय, कालःविनाशिनि काली" जय-जय | 

उमा रमा AN जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर | 

£ हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

जय-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जथ शुभ-आगारा |i 


जयति शिवाशिव जानकिराम | गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम |١ 
रघुपतिः राघवः राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 


संस्करण ٦٥ص‎ 


जय जय RF जय माधव, केशव | जय पद्मपलाशाक्ष जय गोविन्द गोपते ॥ 
जय जय: पद्मनाभ जय बैकुण्ठ वासन | जय पद्म हृषीकेश जय दामोदराच्युत ॥ 
जय पदूमेश्वरानन्त जयः लोकगुरो जयः। .जयः शाङ्कगदापाणे जथ भूधरसूकर ॥ 
जय अज्ञेरा वाराह जय भूधर भूमिप, ७ जय योगेश योगज्ञ जय योगप्रवर्चक ॥ 
जय योगप्रवत्तेक जय. HFF | HART जय जय यज्ञेश यज्ञाङ्क जय ॥ 


` जय बन्दितसद्‌द्विज जय नारदसिद्धिद | जय पुण्यवतां गेह जय .وڈ‎ 


जय जय चतुभुज (श्री) जयदेव जय देत्यभयावह | जय ×× सत्रीत्मन्‌ जग ×× दाच || | 


जय विष्णो महादेव STT नित्यप्रधोक्षज | प्रसादं कुर देवेश 33177 खरकां तनुम्‌ ॥ 
( न° पु० १० | २१-२८ ) 
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त्वद्दहनासताखादादन्तरात्मा न gere ॥ | 
ब्रह्मादिदेवेदुलेक्ष्य त्वामेव quad: प्रभो ١ Y 
तृप्ति नेष्यति मे चित्त कल्पायुतशतैरपि ١ M 
Wow ° 
नवमेतद्धयतप्तस्य त्वां 218ہی‎ किम्‌ | 
وی‎ ( नरसिंह० ४३ | ७४-७५३ ) 7 

_ TOR कहते یچچ‎ मन आपके दर्शनरूपी تج‎ आखादन ; 
करनेसे तूस नहीं हो रहा है | प्रमो | ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी जिनका दर्शन 
पाना कठिन दै, ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन दस लाख و‎ भी 


ELEC 





Vj Y, 
q/ TT होगा | इस प्रकार आपके दर्शनसे अतृप्त रहनेवाले मुझ सेबकका चित्त 0 
q दशनके सिवा ओर क्या माँग सकता हैं ? i 
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अध्याय ५३ ] 








तिरपनवाँ अध्याय 
बलराम-श्री कृष्ण-अवतार के चरित्र 


पूवक पूजा की | फिर वाकपुष्पसे भी उन गोविन्द-केशवका 
पूजन किया | राजेन्द्र | इससे वे जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु 
उनपर बहुत संतुष्ट हुए || ५-७ || 
राजोवाच 

वाक्पुष्पेण कथं ब्रह्मन्‌ ्रमाप्यचितवान्‌ हरिम्‌। 
तन्मे कथय 87 ۱9 स्तोत्रमुत्तमम्‌ || ८॥ 

राजा वोले-त्रहान्‌ ! ब्रह्माजीने भगवान्‌ 1ج‎ 
वाकपुष्पसे किस प्रकार पूजा की ? विप्रेन्द्र | ब्रह्माजीद्वारा 
कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र ( वाक्पुष्प ) को आप मुझे 
सुनाइये || ८॥ - | 

माकण्डेय उंवाच 

शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि 8 1۱ 
सचपापहरं पुण्यं विष्णुतुष्टिकर परम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमाराध्य जगन्नाथमूध्ववाहु; पितामहः | 


×٦ राजन्निदं सोत्रमुदीरयत्‌ ॥१०॥ 


माकण्डेयजी वोले--राजन्‌ ! मैं ब्रह्माजीके qeu 
निकले हुए उस उत्तम खोत्रको कहता हुँ, چو ! جو‎ खोत्र 
समस्त पार्पोको हरनेवाला, पवित्र तथा भगवान्‌ विष्णुको 
अत्यन्त संतुष्ट करनेवाला दै | राजन्‌ | त्रह्माजीने पूर्वोक्त 


रूपसे भगवान्‌ जगन्नाथकी पूजा करके एकाग्रचित्त हो इस 
स्तोत्रका पाठ किया || ९-१० || 


ब्रह्मोवाच 
नमामि देवं नरनाथमच्युतं 
_ नारायणं 38 सनातनम्‌ | 
 अनाद्‌मव्यक्तमचिन्त्यमव्ययं 
वेदान्तवेद्यं पुरुषोत्तमं हरिम्‌ ١ 
आनन्दरूपं परमं परात्परं 
चिदात्मक ज्ञानवतां परां गतिम्‌ | 
सर्वात्मक॑ सर्वगतैकरूपं 
व्येयखरूपं प्रणमामि माधवम्‌ ॥१२॥ 
भक्ताग्रेयं फान्तमतीव निर्मलं 
सुराधिप सूरिजनेरभिष्टुतम्‌ | 


qo qo So -ے‎ 


मार्कण्डेय उवाच 

अत; परं प्रवक्ष्यामि प्रादुभोषद्वयै शुभम्‌ | 
तृतीयस्य तु रामस्य कृष्णस्य तु समासतः ॥ १ ॥ 
पुरा झसुरभाराता मही प्राह नृपोत्तम | 
आसीनं देवमध्ये तु ब्रह्माणं कमलासनम्‌ || २ ॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--अग्र में तीसरे राम (बलराम ) 
और श्रीकृष्णके युगल अत्रतारोंका TA बर्णन करेगा | 
T3 | पूर्वकालकी वात दै, पृथ्वी देत्योंके भारसे पीडित हो 
देवताओंक्रे मध्यमें विराजमान कमलासन ब्रह्माजीके पास 
. गयी और इस प्रकार बोली ॥ १-२ ॥ 
देवासुरे हता ये तु विष्णुना दैत्यदानवाः | 
ते सवे क्षत्रिया जाताः क॑साद्याः कमलोङ्भव ۱ 
तद्भरिभारसम्प्राप्ता सीदन्ती चतुरानन | 
मम तद्भारहानि; स्याद्यथा देव तथा कुरु ॥ ¥ Il 

कमलोद्भव | देवासुर-संग्राममे जो-जो दैत्य और दानव 
भगवान्‌ विष्णुक्रे हाथसे मारे गये थे, वे सभी कंस आदि 
क्षत्रियोके रूपमै उत्पन्न हुए हैं | चतुरानन | उनके भारी 
बोझसे दबकर में बहुत दुखी हो गयी हूँ | देव | मेरा बह भार 
जसे भी दूर हो, वह उपाय आप करें? || ३-४ || 
. तयेवमुक्तो ब्रह्माथ देवैः सह जगाम ह | 
क्षीरोदस्योत्तरं कूलं विष्णं भक्तिविवोधितम | ५ |! 
तत्र गत्वा जगत्स्रष्टा देवे! सार्धं जनार्दनम्‌ | 
नरसिंहं महादेवं गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
अभ्यच्य भक्तया गोविन्दं वाक्पुष्पेण च केशवम्‌ 
पजयामास राजेन्द्र तेन तुष्टो जगत्पतिः ॥ ७॥ 

पृथ्वीके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जानेपर> कहते हैं; 
ब्रझ्ाजी समस्त देवताओंके साथ क्षीरसागरके उत्तरतरपर भगवान्‌, 
विष्णुके निकट गये । उन्होंने भगवान्को अपनी भक्तिके 
प्रभावसे सोतेसे जगाया था | वहाँ पहुँचकर जगतकी چو‎ 
करनेवाले ब्रहमाजीने समस्त देवताओंके साथ नरसिंहस्वरूप महान 
देवता भगवान्‌ जनार्दनकी गन्ध-पुष्पादिके द्वारा क्रमश; भक्ति- 
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| 
२१४, # وم‎ नित्यं वरद्‌ ٭ ےو‎ [ नरसिहपुराण 
ERE नीरजवणमीशर तथा जिनका वेदिक ET यशोगान و‎ m * 
E s उन भूतनाथ भगवान्‌ जनार्दनको में प्रणाम करता E 
रथाङ्ग ण्‌ कंशवम्‌ ٠ i T ) 
गदासिश Hi T dac पति لگ‎ भगवान्‌ प्रत्येक युगमे पृथ्वीपर अवतार खे» देवद्रोही 7 
द्‌ gs TT ton हत्या करके अपने Wd स्थित देवताओंकी रक्षा करते हैं 
सदाशव AT रावप्रभम्‌ | तथा जो इस जगतकी सृष्रि एवं संहार करते हैं; उन 
| पीताम्बर हारविराजितादरं सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ केशको में प्रणाम करता हूँ || ११-१६॥ 
| राससका NS - वेदान्‌ समाहृत्य मम प्रदत्तवान्‌ | 
| ET सुदीपिताशेपदिशं निजत्विपा | निहत्य 3 quond 
| न्यवसिद्रुपगीतमग्धनि ` s d Sede प्रणतोऽस्म्यहं सदा ا۱۶۵۱‎ 
Í जनाद 3 eid u ` 3 ` 
| id E म a سیت‎ तम्‌ ॥१५॥ देवासुरेः یب‎ 
| 71 T S. न्यस्तो गिरियन ۱ 
| IR संखितो हरि, | ہے‎ CH ا کے‎ 
करात सृष्टि जगतः क्षयं य- ONE, सा 
| EU TE NUT सतं enq 170581 भास्करस]।१८॥ 
| ۳۹3883111111۱ m رج‎ दित 
۱ RÎ ہو‎ सम्पूर्ण जोवोके स्वामी भगवान्‌ रण्याक्षमतीच 8 


वराहरूपी भगवान्‌ सनातनः | 
यो भूमिमेतां सकलां «us 

«d वेदमूर्ति 3818 1 
कृत्वा dé वपुरात्मनः परं 

हिताय 518 सनातना हरि! 
जघान यस्तीइगनखेदिति; सुतं 


तं नरसिंहं पुरुष नमामि ॥२०॥ ` 


यो चामनोऽसो भगवाञ्जनादनो 
बिं ववन्ध त्रिभिरूजितेः पदैः 

जगत्त्रयं क्रम्य ददो पुरंदरे 
1833181: ग्रणतोऽसि वामनम्‌ ॥२१॥ 

e वीय ex 

यः 03 निजधान रोपात्‌ 

` PRET: 6 | 

q जामदग्न्यं क्षितिभारनाशक 
نات‎ विष्णुं पुरुपात्तमं 81۱ 

सेतु महान्तं जलधो बबन्ध यः 
सम्प्राप्य लङ्कां सगणं दशाननम्‌ | 


अच्युतत्रोश सनातन लोकगुरु भगवान्‌ नारायणको नमस्कार * 


करता हूँ । जो अनादि, अव्यक्त, अचिन्त्य और 
अविनाशी हँ, उन वेदान्तवेद्य पुरुषोत्तम श्रीहरिको प्रणाम 
करता हूँ | जो परमानन्दस्वरूप, परात्पर, ज्ञानमय Ud 
5070 परम आश्य हैं तथा जो DD सव- 
व्यापक, अद्वितीय ओर wx ध्येयरूए E) उन भगवान्‌ 
लक्ष्मीरतिको में प्रणाम कःता हुँ | जो भक्तोंके प्रेमी, अत्यन्त 
कमनीय ओर दोपोंसे रहित हँ, जो समस्त देवताऑके स्वामी 
हैं, विद्वान्‌ पुरुष जिनकी स्तुति करते हँ, जिनके चार 
भुजाएं E» नीलकमलके समान जिनकी श्यामल कान्ति हैं; 
जो दाथमें चक्र धारण किये रहते €» उन परमेश्वर केशको 
में प्रणाम करता हूँ | जिनके EA गदा, तलवार, ug 
ओर कमल सुशोभित हँ, जो लश्ष्मीजीके पति हे, सदा ही 
कल्याण करनेवाले É जो ATF भनुप धारण क्रिये रहते हैं 
जिनकी تج‎ समान कान्ति है; जो पीत چو‎ धारण Fry 
रहते हँ, जिनका उदरभाग हारने विदूपित दे तथा जिनके 


)  मसक्पर मुकुट शोभा पा रहा दै, उन भगवान्‌ विण्णुको मैं सदा 
प्रणाम करता हूँ | जिनके कपोलोपर सुन्दर रत्तवर्ण कुण्डल 
' وج‎ Ro जो अपनी कान्तिमे सम्पूर्ण दिश्ाओंको प्रकाशित 
। कर रे हैं, गःवर्व ओर तिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं 
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उवाच च हृपीकेशः पद्ययोनि सुरानपि | 
e e # ~ 
स्तुत्यानयाह संतुष्ट: [पतामह 1दवाकसः ۱ 
पठतां पापनाशाय नृणां भक्तिमतामपि | 
- e कटीभतो CN e को. 

यताउसि 3521701 दुलभाऽपि हरि; सुरा; ॥२७॥ 
- ` ٭ مہ لت جک‎ 
दुवः सेन्द्रः सरुद्रस्तु पृथ्व्या च ग्रार्थितो 1۱ 
पद्मयोने qam तवं श्रुत्वा तत्कवाणि ते ॥२८॥ 

श्रीमार्कण्डेयजी कहते है त्रझाजीके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर जगत्पति भगवान्‌ रश्मीधर हाथमै शङ्क, चक्र 
ओर गदा धारण किये वहाँ प्रकट हुए तथा वे भगवान्‌ 
हमपीक्रेश ब्रह्माजी ओर देवताओंमे वो ले---(पितामह ! देवताओ | 
में तुम्हारी इस A बहुत ही प्रसन्न हूँ | देवगण | यह 
स्तोत्र इसका पाठ करमेवालोंके सारे पाप नए FEF समर्थ 
दे ۱ यद्यपि में शरीरिक रूपमे भक्तिमान्‌ पुरुषोंको मी कठिनता- 
से ही प्रास होता हूँ, तथापि इस स्तोत्रके प्रभावमे Hd प्रत्यक्ष 
प्रकट हो गया हूँ । ब्रह्माजी | आज mx और इन्द्रसहित 
समस्त देवताओं तथा प्रथिवोने मेरी प्रार्थना की है; अतः جو‎ 
लोग अपना मनोरथ कहो; उसे सुनकर पूर्ण करूँगा? || २५-२८॥ 
त्युक्त विष्णुना ग्राह ब्रह्मा लोकपितामहः | 
दत्यानां शुरुभारेण पीडितेयं मही भृशम्‌ ۱ 
लघ्वीमिमां कारयितुं त्वयाहं पुरुषोत्तम | 

3 ex 

तेनागतः सुर; साधं नान्यदस्तीति कारणम्‌ ॥३०॥ 

भगवान्‌ विष्णुके यों कहनेपर लोकपितामह. ब्रह्माजी 
बोले--पुरुषोत्तम ! यह gef देत्याके गुरुतर 83 
अत्यन्त पीडित हो रही दे। अतः में आपके द्वारा इस वसुधाके 
मारको उतखानेके लिये यहाँ देवताओंके साथ आया हूँ | मेरे 
आनेका दूसरा कोई कारण नहीं हैं? || २९-३० ॥ 
इत्युक्ती भगवान्‌ प्राह गच्छध्वममरा; स्वकम्‌ | 
स्थानं निरामयाः सर्वे पत्मयोनिस्तु गच्छतु ॥३१॥ 
देवक्यां वसुदेवाच्च अवतीर्य महीतले | 
सिंतकृष्ण च मच्छक्ती कंसादीन्‌ 111۱ 

यह सुनकर भगवानने कहा--धदेवंगण | तुमलोग 
निश्चिन्त होकर अपने-अपने खानको लोट जाओ । ब्रह्माजी भी 
चले जायें | मेरी गोर ओर कृष्ण--दो शक्तियाँ पृथ्वीपर 
बसुदेवजीके वीर्य एवं देवकीके गर्भते अवतार लेकर कंस 
आदि असुरोंका वध करेंगी? || ३१-३२ ॥ 
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जघान भृत्ये जगतां 
तं ٣۹۹۹ सततं SR ॥२३॥ 
यथा तु वाराहनृसिंहरूपः 
कृतं त्वया देव हित, सुराणाम्‌ | 
तथाद्य भूमेः कुरु भारहानिं 
प्रसीद विष्णो भगवन्नमस्ते ॥२४॥ 
जिन्होंने युद्धमे मधु ओर कैटभ--इन दोनों देत्यांको मारा 
तथा मत्स्यरूप धारण करके रसातलमें पहुँचे हुए वेदोंको लाकर 
मुझे दिया था, उन वेदवेद्य परमेश्वरको मैं सदा ही प्रणाम 
करता हूँ | पूर्वकालमें जिन्होंने देवता और असुरोद्वारा क्षीरसमुद्रमै 
डाले हुए महान्‌ मन्द्राचलको सत्रका हित करनेक्रे लिये कूर्म- 
रूपसे पीठपर धारण किया था, उन प्रकाश देनेवाले आदिदेव 
भगवान्‌ तरिष्णुको में प्रणाम करता हूँ | जिन सनातन 
भगवानने वराहरूप धारण करके इस सम्पूर्ण बसुंधराका 
जलसे उद्धार किया ओर उसी समय अत्यन्त अभिमानी दैत्य 
हिरण्याक्षको मार गिराया था, उन वेदमूर्ति सूकररूपथारी 
भगवानको प्रणाम करता E | जिन सनातन भगवान्‌ श्रीहरिने 
त्रिल्लोकीका हित करने के लिये स्वयं ही श्रेष्ठ नुसिंहरूप धारण करके 
अपने तीखे 1951 दिति-नन्दन हिरिण्यकशिपुका वथ किया 
था, उन परम पुरुष भगवान्‌ नरसिंहको मै प्रणाम करता हूँ । 
जिन वामनल्पभ्रारी भगत्रान्‌ जनार्दनने बलिको बाँधा था 
ओर अपने बढे हुए तीन पगोंते fuper नापकर 
उसे इन्द्रको दे दिया था, उन आदिदेव वामनको मैं प्रणाम 
करता हूँ | जिन्होंने कोपवश राजा कार्तवीर्यको सार डाला 
तथा इक्कीस वार क्षत्रियोंक्रा संहार झिया) पृथ्वीका भार दूर 
करनेवाले परञुरामरूपध्रारी उन पुरुषोत्तम भगत्रान्‌ विष्णु- 
को में सदा नमस्कार करता हूँ | जिन्होंने समुद्रम बहुत बड़ा 
पुल AAT ओर लङ्काम पहुँचकर ۵۵۵۸۸ रक्षाके लिये 
रावणको उसके गणोंसहित मार डाला था, उन सनातन 
पुरुष भगवान्‌ श्रीरामको में सदा प्रणाम करता Š | 
भगवन्‌ ! विष्णो | जिस प्रकार [पूर्वक्षालमै ] वाराह-उर्सिंह 
आदि रूपोंसे आपने देवताओंका हित किया है; उसी प्रकार 
आज भी प्रसन्न होकर प्रथ्वीका भार दूर करें | देव | आपको 
सादर नमस्कार है || १७-२४॥ 
श्रीमाकण्डय उवाच 


सनातन 


इति स्तुतो जगन्नाथः श्रीधरः पद्मयोनिना । 
765 


भगवाञ्शङ्घचक्रगदाधर; ॥२५॥ 
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८पूतनास्का संहार किया था | रामने ۰۰ “धेनुकः नामक 
राक्षसको उसके गर्णोसहित मारा था ओर श्रीकृष्णने भी 
शक? उलट दिया तथा प्यमलार्जुन नामक दो TATA उखाड़ 
दिया था | रामने ہج‎ नामक राक्षसको मुवक्रेसे मारकर 
'मौतके घाट उतारा तथा श्रीकृष्णने यमुनाके जलम रहनेवाले 
विषैले सर्प ध्कालियिशका दमन किया और इन्द्रके वर्षा करते 


समय वे सात fedes हाथपर गोवर्धनपर्वत धारण किये ` 


खड़े रहे | इतना ही नहीं) श्रीकृष्णने गोकुलकी रक्षा करते 
हुए RIE भी वध किया था | फिर दुष्ट घोडेका 
रूप धारण करनेवाले महान्‌ असुर केशीका उन्होंने संहार 
किया; इसके वाद: महात्मा अक्रूरजी [ कंसकी आज्ञासे ] आये 
तथा राम ओर कृष्ण--दोनाँ وج‎ मथुरा ले गये । 
महामते ! मार्गमें अक्रूरजीने यसुनामें डुबकी लगाते समय 
se भीतर राम और कृष्ण--दोनोंको देखा | उन 
दोनों IAA अक्रूरजीको अपने-अपने ऐश्वग्रदायक स्वरूपका 
दर्शन कराया । नृपनन्दन | उन दोनोंक्रे अनुपम 7 
देख और जानकर अक्रूरजीके साथ हो समस्त यादवगण 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३७-४३ ll 


दुवंचश्च ग्रजल्पन्तं कंसस्य रजकं ततः | 

कृष्णो जघान रामश्च तदस्त्रं ब्रह्मणे 1۱ 

मालाकारेण भक्त्या तु सुमनोभिः प्रपूजितौ | 

ततस्तस्य ETT दुर्लभान्‌ रामकेशवो Ull 

गच्छन्तो राजमार्ग तु कुब्जया 1۱ 
तत्कोटिल्यम्‌ fN 4 

त्काटिल्यमपानीय विरूपं कामुक ततः ॥४६॥ 

बभञ्ज कृष्णो 117 तत्क्षणात्‌ | 

रक्षपालान्‌ जघानाथ रामस्तत्र खलान्‌ बहुन्‌ | 

हत्वा कुवलयाख्यं च गजं रामजनार्दनो ॥४७॥ 
तत्पश्नात्‌ [मथुरामें भ्रमण करते समय | कटुवचन कहनेवाले 


कंसके एक धोवीको कृष्ण और रामने मार डाला तथा 
उसके वस्र ब्राह्मणोंको बॉट दिये | फिर मार्गमे एक मालीने 


पूते भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की | तत्र राम और श्रीकृष्णने . 


उसे दुर्लभ वर दिये | उसके वाद जव वे सड़कपर घूम रहे 

7 उसी समय ي‎ दासीने आकर उनका आदर- 
सत्कार किया | तत्र श्रीकृष्णने उसकी भद्दी लगनेवाली कुन्जता- 
को दूर कर दिया | तदनन्तर [ यञ्ञशालामे 68 गये] कंसके 


धनुषको 757 श्रीकृष्णने [बलपूर्वक] खींचा और तत्काल ही ` 


# स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम्‌ # 
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इत्याकर्ण्यं ا‎ हरि नत्वा ययुः सुरा; | 
गतेषु त्रिदिवोकस्सु देवदेवो 1 8۱ 
शिष्टानां पालनार्थाय दुष्टनिग्रहणाय च | 
प्रेपयामास ते शक्ती सितकृष्ण स्के ٣۱ 
तयोः सिता च रोहिण्यां वसुदेवाद्वभ्ूव ह | 
तद्गत्कृष्ण च देवक्यां वसुदेवाद्वभूव € ا‎ 
रोहिणयोऽध पुण्यात्मा रामनामाश्रितो महात्‌ | 
देवकीनन्दनः कृष्णस्तयोः कर्म शृणुष्व मे ॥३६॥ 

भगवानका यह वचन सुनकर सभी देवता उनको प्रणाम 
करके चले गये | राजन्‌, | देवताओंके चले जानेपर देवदेव 
जनार्दनने सजनोंकी रक्षा ओर दुष्टोंका संहार करनेके लिये 
अपनी वे गोर-कृष्ण--दो शक्तियाँ भेजी | उनमेंसे गोर शक्ति 
वसुदेवद्वारा रोहिणीके गर्भसे प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्तिने 
वसुदेवके अंश एवं देवकीके गर्भसे अवतार लिया | पुण्यात्मा 
महापुरुष रोहिणीन-दनने “रामश नाम धारण किया और 
देवकीनन्दनका “श्रीक्कष्ण माम रक्खा गया | नरेश्वर ! तुम 
उन दोनोके कर्म मुझसे सुनो || ३३-३६ ll 


गोकुले बालकाले तु राक्षसी शकुनी 1۱ 
रामेण निहता राजन्‌ तथा कृष्णेन पृतना ١۱3۵۱۱ 
धेनुकः सगणस्तालवने रामेण -घातितः | 
शकटश्राजुनो बक्षी तद्वत्कृष्णेन घातितो ॥३८॥ 


` ग्रलम्बो निधनं नीतो दत्यो रामेण मुष्टिना | 


कालियो दमितस्ताये काछिन्द्यां 6 1 
गोवद्धनश्च कृष्णन शृतो TR वासवे | 
गोकुलं रक्षता तेन AREA निपातितः [oll 
केशी च चिधनं नीतो दुखाजी महासुरः | 
अक्रूरेण च तो नीतो मथुरायां महात्मना ॥४१॥ 
ददश तु निमग्नश्च रामकृष्णो महामते | 
स्व स्त्रं रूपं जले तस्य RE विभूतिदम्‌ ॥४२॥ 


,  अनयोभोवमतुल ज्ञाता दृष्टा च यादवाः | 
7 बभूवुः प्रीतमनसो aqe नुपात्मज ॥४३॥ 


राजन्‌! ا‎ रामने बाल्यकालमै ही रात्रिके समय 


ओ एक्‌ पक्षीरुपधारिणी राक्षतीको मारा था और श्रीकृष्णने 
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$ वलराम-श्रीकृष्ण-अवतारके चरित्र x 


अध्याय ५३ ] 
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देत्योंका संहार करके कंसको पकड़ लिया और उसे چو‎ 
नीचे भूमिपर पटककर वे स्वयं भी उसके शरीरपर कूद पड़े | 
इस प्रकार कसका वध करके श्रीकृष्णने उसके मृत देहृको 
भूमिपर घसीटा | श्रीकृष्णद्वारा कसके मारे जानेपर उसका 
वलवान्‌ एवं पराक्रमी भ्राता सुनाम अत्यन्त क्रोधपूर्वक युद्धके 
लिये उठा; किंतु उसे भी वळरामजीने तुरंत ही मारकर यमलोक 
भेज दिया ॥ ४८-५२ ॥ 


तो पन्द्र मातापितरो सुहृशे 

जन; समस्तयदुभि; सुसंबता। 

कृत्वा dq चाग्रसन यद्ना 
सभां सुधमां "86۱ 
तदनन्तर समस्त यदुवंशियेसे घिरे हुए उन दोनों भाइयोंने 
अत्यन्त प्रसन्न हुए माता-पिताकी वन्दना करके श्रीउग्रसेनको ही 


यहुवंशियोंका राजा बनाया ओर उन्हें इन्द्रको “सुधर्मा नामक 
दिव्य सभा प्रदान की ॥ ५३ ॥ 


सर्वज्ञभावावपि रामकृष्णी 
सम्प्राप्य ۱ 
:ات‎ कृते पश्चजनं निहत्य 


यमं च जित्वा गुरवे सुतं 1 
यद्यपि د‎ ओर श्रीकृष्ण सर्वज्ञ थे; तो भी उन्होंने 
सांदीपनिसे अस्न-बिद्याकी शिक्षा पायी | फिर गुरुको दक्षिणा 
देनेके लिये उद्यत हो; “पञ्चजन? देत्यको मारा ओर यमराजको 
जीतकर वे दीर्घकालके मरे हुए गुरुपुत्रको वहसि ले 
आये । वही पुत्र उन्होंने गुरुजीको दक्षिणाके रूपमै अर्पित 
किया ॥ ५४ Il 
निहत्य रामो मगधेश्वरस्य 
बलं समस्तं बहुशः समागतम्‌ | 
दिच्यास्रपरेरमराविमाबुभो 
शुभां पुरी चक्रतुः सागरान्ते ۱ 
तस्यां RAY जनस्य चासं 
इत्वा शृगालं हरिरव्ययात्मा | 
1چ‎ ۲ महान्तं यवन ANT 
दरं च दत्ता नृपतेजेगाम ॥५६॥ 
फिर ब्रळरामजीने अपने ऊपर अनेकों बार चढाई करने 


तोड़ डाला | उस समय वह के अनेकों दुष्ट रक्षकोंको वलरामजीने 
मार डाला | फिर बलराम ओर श्रीकृष्ण--दोनोंने मिलकर 


“कुवलयापीडः? नामक हाथीको भी मार गिराया ॥४४-४७॥ + 


2318 5 गजदन्तपाणी 
سج‎ - ۵ 
मदानुलिप्ता वसुदेवपुत्रा | 
युद्धे तु रामा निजघान मल्लं 


शेलोपमं गुष्टिकिमव्ययात्मा ॥४८॥ 
कृष्णोऽपि चाणूरमतिम्रसिद्धं ` 


बलेन वीर्येण च कंसमल्लक्रस्‌ | 
युद्ध्वा तु तेनाथ चिरं जघान 
d देत्यमल्लं 1 
मृतस्य HU च 6 
मित्र पुन; पुष्करक स रामः | 
युद्धाथगुत्थाय कृतक्षणं तं 
मुष्टिप्रहारेण जघान वीर! ॥५०॥ 
कृष्णः पुनस्तान्‌ सकलान्निहत्य 
निगह्य कंसं विनिपात्य wal 
खयं च देहे RAR तस्य 
हत्वा तथोव्यां निचकर्ष कृष्णः ॥५१॥ 


इते तु कंसे हरिणातिक्रुद्धो 
भ्रातापि तस्यातिरुषेण चात्थितः | 

e ^ बलवीर्य २५ 

सुनाभसंज्ञा युक्ती 


रामेण नीतो यमसादनं. क्षणात्‌ ॥५२॥ 


तदनन्तर उन दोनों ब्रसुदेवक्रुमारोने हाथीके दाँत 
उखाड्कर हाथमें ले लिये ओर उसके मदसे सने gu ही रज्ग- 
भूमिमें प्रवेश किया। वहाँ अविनाशी वळरामजीने पर्वताकार 
“मुष्टिकः नामक पहलवानको कुश्तीमें मार डाला ओर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने मी कंसके “चाणूर? नामक ETT जो अपने वळ 
और पराक्रमके कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल 
दिया | भगवान्‌ Ard उस जन-समाज्में देत्य मल्ल 
चाणूरके साथ देरतक युद्ध करनेके बाद उसका वध किया था | 
फिर वीखर बलरामजीने جو‎ लिये उत्साहपूबंक उठे हुए 
पुष्करको; जो “मृत मुष्टिक नामक मल्लका मित्र था, मुक्केसे 
ही मार डाला | इसके बाद श्रीकृष्णने वहाँ उपस्थित समस्त 
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लोकम गये । वहाँ उन्होंने अदितिको उनके वे दोनों दिव्य 
कुण्डल दिये, जो नरकासुरने we लिये थे | फिर देवताओं- 
सहित इन्द्रको जीतकर पारिजात वृक्ष साथ ले, वे अपनी पुरी 
द्वारकाको छोट आये || ५७-६१ | 

FERA ud साम्ब॑ राम एको महाबलः | 
कुरूणां TI मोचयामास 88 ।।६२॥। 
वाणबाहुवनं छिन्नं कृष्णेन युथि धीमता | 
रामेण qas नीतं क्षयं RET क्षणात्‌ ॥६३॥ 
देवापकारी रामेण fedt वानरो महाम्‌ । 
ततोऽञुनस्य साहाय्य कुवंता कंसशञ्ुणा ॥६४॥ 
सवभूतवधाद्राजन्‌ GERD भारोऽत्ररोपितः | 


- तीर्थयात्रा कृता तद्वद्रामेण जगतः कृते ।६५।। 


तदनन्तर मह्दात्रढी एवं महापराक्रमी वळरामजीने अकेले ही 
हस्तिनापुरमें जा कोरवोंको भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी 
बनाये गये [ श्रीकृष्णपुत्र ] साम्पको छुड़ाया | फिर बुद्धिमान्‌ 
श्रीकृप्णचन्द्रने युद्धमें वाणासुरकी भुजाओंको काट डाला और 
बळरामजीने उसके करोड़ों सेनिकोंका क्षणभरमें ही संहार कर 
दिया | इसके वाद वळरामजीने देववेरी (द्विविद, नामक 
महान्‌ वानरका वध क्रिया | इसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अजुनकी सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रिथोका 
वध कराया ओर प्रथ्वीका सारा भार उतार दिया | उन दिनों 
बलरामजी छोकहितके लिये तीर्थयात्रा कर रहे थे ॥६२-६०॥ 
रामेण निहता ये तु तान्न संख्यातुमुत्सहे | 
एवं ता रामकृष्णा तु कृत्वा FF qq ॥६६॥ 
अवतायं शुबा भार SER स्वेच्छया दिवम्‌ | 
اج‎ दिव्यो Y 
इत्येतौ UNE ग्रादुर्भावो मया तब | 
Te" काल्क्य श्रृणु ममाधुना ।।६७।। 
WW हि शक्तो Rawaq ` 
हरेरनन्तस ےج‎ | 


कृत्वा तु ADD भारहानि 


पुनश्च विष्णुं प्रतिजग्मतुस्ते ॥६८॥ 


रति श्रीनरतिहपुराणे इष्णगरादुभाचो 
नाम त्रिपञ्चाञोऽध्याय;॥५३॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








वाले मगधराज जरा संघके समस्त 888۳۱ दिव्यास्त्रांकी qui 
करके मार डाला | इसके बाद उन दोनों देवेश्वरोंने समुद्रके 
भीतर एक सुन्दर पुरी द्वारकाका निर्माण कराया | उसमें 
मथुरावासी कुड्म््रीजनाको वसाकर अविनाशी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने राजा IMRT वध किया | फिर एक उपाय 
करके महान्‌ योद्धा यवनराजको भस्म कर, राजा मुचुकुन्दको 
वरदान दे, वे ERR लोट गये ॥ ५५-५६ ll 


TS संशान्तसमस्तविग्रह; 
सम्प्राप्य नन्दस्य पुनः स गोकुलम्‌ | 


बृन्दावने गोपजनेः सुभापितः 
सीरेण रामो यमुना चक ॥५७॥ 
ہبج‎ भार्यामथ रेवतीं च 
रेमे तया द्रारवतीं स लाङ्गली | 
क्षात्रेण सम्प्राप्य तदा स रुक्मिणीं 
कृष्णोऽपि रेमे पुरुषः पुराणः ॥५८॥ 
द्यते कलिङ्गराजस्य दन्तानुत्पाब्य लाडली | 
जघानाष्टपदेनच रुक्मिणं चानृतान्व्ितम्‌ ۱ 
कृष्णः ग्राज्योतिषो देत्यान्‌ हयग्रीवादिकान्‌ बहून | 
हत्वा तु नरक चापि जग्राह च महद्वनम्‌ ۱۱ 
अदित्ये कुण्डले «ur RTE दैवतैः सह | 
गृहीत्वा पारिजातं तु ततो द्वारावतीं पुरीम्‌ 9 
तत्पश्चात्‌ सारा बखेडा समाप्त हो जानेपर बछरामजी एक 
बार फिर नन्दे गोकुल ( नन्दर्गाव) में गये ओर वहाँ बृन्दावनमें 
गोपजनोंसे मलीमाँति प्रेमालाप आदिके द्वारा सम्मानित हुए | 
वहाँ उन्होंने अपने हलसे यमुनाजीका आकर्षण क्रिया था | 
तदनन्तर द्वारका्मे “रेवती, नामकी मार्याको पाकर बलरामजी 
उनके सांथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण-पुरुष श्रीकृष्ण 


- चन्द्र भी क्षत्रियघर्मके अनुसार “रुक्मिणी नामक भार्याको 


ER करके उसके साथ सानन्द विहार करने ळे | 
तदनन्तर एक वार जूआ खेलते समय हलघरने कलिङ्गराजक्े 
दाताको उखाड़ लिया और असत्यका आश्रय लेनेवाले 
सक्मीको भी पासेसे ही भार गिराया | इसी प्रकार 
श्रीकृष्णचन्द्रने भी प्राग््योतिपपुरके हयग्रीव आदि बहुत-से 
देत्योंकी यमलोक पहुँचाया तथा नरकासुरका भी संहार करके 
वे उसके 388 बहुत धन ले आये | वदसे श्रीकृष्ण इन्द्र- 
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२१९, 
अवतारोंको मैंने तुम्हें संक्षेपसे कह सुनाया। अत्र मुझसे “कल्किः 
अवतार” का वर्णन सुनो | UR | इस प्रकार अनन्त 
भगवान्‌ विष्णुकी वे दोनों महावलवती गोर और कृष्ण 
शक्तियाँ पृथ्वीका भार उतारकर पुनः अपने विष्णुख्वरुपमें 
लीन हो गयीं || ६६-६८ ॥ | 


== 


“os ۰ ۰ 
SF سے‎ s ٠ ^- Uo o 





$ कहिक-चरित्र और कलि-धर्म =; 
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अध्याय ५४ | 
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राजन्‌ ! वळराम ओर श्रीकृष्णचन्द्रने जितने 5چ‎ 
बध किया था, उनकी गणना हम नहीं कर सकते | इस प्रकार 
दोनों भाई बलराम और श्रीकृष्णने تج‎ संहार करके 


` भूमिका भार दूर किया | फिर वे स्वेच्छानुसार वेकुण्ठघामको 


पधार गये । इस तरह राम और श्रीकृष्णके इन दिव्य 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें سوہ‎ mura नामक तिरपनवाँ अध्यास पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
--* «22... 


चोवनवाँ अध्याय 
कल्कि-चरित्र और कलि-धर्म 


आममें) जो बहुसंख्यक मनुष्योंसे परिपूर्ण होगा, विष्णुयशाके 
FT अवतार ले, “कल्कि? नामसे बिख्यात राजा 
होंगे | फिर वे घोड़ेपर चढ़कर, ED तलवार ले, स्लेच्छोंका' 
नाश करेंगे | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके अंशभूत "कल्कि 
भूसण्डलका ध्वस करनेवाले समस्त स्लेच्छोंका संहार कर, 
नहुकाञ्चन? नामक यज्ञ करके, धर्मकी स्थापना कर स्वर्गारूढ' 
हो जायेंगे। राजेन्द्र | पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुके इन दस अवतारोंका मैंने वर्णन ہچ‎ जो 
भगवद्धक्त पुरुष इन अवतार-चरित्रोंका नित्य श्रवण 
करता है, वह भगवान्‌ विष्णुको ग्रास कर लेता है |१-६॥ 
राजोवाच 

तव 78151837 EARN श्रुता मया | 
नारायणस्य देवस्य TÎ ۴۹۳۲ ॥ ७ || 

ex اد‎ r “a ہس‎ Ce ५ 
करिं विस्तरतो 535 त्व॑ हि सर्वविदां वर! | 
ब्राह्मण; कषत्रिया वेश्याः SERE TRT ॥ ८ ॥ 
किमाहाराः किमाचारा भविष्य न्ति कलो युगे | 

राजा बोले--विभ्रेन्द्र | आपके نم"‎ मैंने भगवान्‌ 
नारायणके अतरतारोंका जो श्रोताओके جو"‎ नाश 
करनेवाले हैं; श्रवण कर लिया | मुनिसत्तम | अध आप 
कलिका विस्तारपूर्वक वर्णन कोजिये; क्योंकि आप زع‎ 
महात्माओमि सबसे श्रेष्ठ | कृपया वताइये कि ufq 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, dep ओर, gg कैसे आहार और 
आचरणवाले होंगे || ७-८३ ॥ 

सूत उवाच 
وید‎ ^ 
TAT सर्च भरद्वाजेन संयुताः ॥ ९ ॥ 
یہ‎ f. ex ç 
सर्वे धर्मा विनश्यन्ति कृष्णे कृष्णत्वसागते | 
TURE SR 

ERAT सर्वेपाएस साधक; ॥१०॥ 


माकण्डेय उवाच 

अतः पर प्रवक्ष्यामि शुणु राजन्‌ समाहित; | 
प्रादुभाव॑ हरे? पुण्यं कल्क्यार्यं पापनाशनस्‌ ॥ १ ॥ 
कलिकारेन राजेन्द्र नष्टे धर्मे महीतरे | 
वृद्धिगते तथा पापे व्याधिसम्पीडिते जने ॥ २ ॥ 
देव; सम्प्रार्थितो विष्णु; क्षीराब्धौ स्तुतिपर्वकस्‌ | 
TOOT महाग्रामे नानाजनसमाङुले ॥ ३ ॥ 
नाम्ना विष्णुयशःपुत्रः कल्की राजा भविष्यति | 
अश्वमारुद्य खङ्गेन म्लेच्छानुत्सादयिष्यति ॥ ४॥ 

स्ठेच्छान्‌ समस्तान्‌ 88:۴ 

हत्वा स कल्की पुरुषोत्तमाः | 
कृत्वा च यामं _ REE 


संस्याप्य धर्मे दिवमारुरोह wl 
दशावतारा; कथितास्तवेव 
WAT पार्थिव पापहन्तुः। 
S सदा جج‎ नृप्तिहमक्तः 


शृणोति नित्य स तु याति विष्णुस्‌ ॥ ६ ॥ 
माकण्डेयजी योछे-राजन्‌ | इसके बाद मैं तुमसे 
भगवान्‌, विष्णुके اہ‎ नामक पावन अवतारका वर्णन 
करता हूं जो समस्त पापोको नष्ट करनेवाला है; तुम सावधान 
होकर सुनो | राजेन्द्र | जय कलिकाढद्वारा प्रथ्वीपर घर्मक्रा नाश 
दो जायगा, पाप बढ़ जायगा और सभी ढोग नाना प्रकारके 
रोगोंसे पीड़ित होने लगेंगे, तत्र देवतालोग क्षीरसागरके 
पटपर जाकर वहाँ भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए उनसे 
प्रार्थना करेंगे | तदनन्तर भगवान्‌ 'साम्भळ' नामक महान्‌ 


फ़रवरी २. 
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२२० s स्मरन्तु नित्य वरद्‌ सुकुन्द्म ४ | ×۳٣ 
:7ج5‎ क्षत्रिय! वैश्या; शूद्रा धर्मपराद्ुखाः। धर्मकञ्चुकसत्रीता धर्विभ्वंसकारिमः ۹ 


घोरे कलियुगे ग्राप्ते [۳۰۸708 | 
या 1۰181111161181 1758 ॥२०॥। 
Was gat 20) O शश्च AAG | 
पतीन्‌ पत्रान्‌ 33011111 77+ 
ब्राझण आदि au परस्पर संकरता आ जायगी | 
वे कामी, क्रोधी, मूर्ख ओर व्यर्थ संतापसे पीड़ित होंगे | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर der आपसमें वेर बॉधकर एक 
दूसरेका वध कर देनेकी इच्छात्राले होंगे ۱۹ सभी अपने 
अपने घर्मसे विमुख होगे | तप एवं सत्मभाषणादि 
रहित होकर शूद्रके समान हो जायेगे। उत्तम वर्णबाले 
नीचे गिरेंगे और नीच वर्णवाले उत्तम बनेंगे । राजाळोग 
लोमी तथा केवळ घनेपार्जनमें ही प्रवृत्त रंगे ! वे 
धर्मका चोला पहनकर उसीकी ओटठमें Ner विध्वंस 
करनेवाले होंगे | समस्त अधमसि युक्त घोर कलिटुगके आ 
जानेपर जो-जो घोडे, रथ ओर AU सम्पन्न होंगे; 
33 ही राजा कहे जायेंगे | पुत्र अपने पितासे काम करायेंगे 
और बहुएँ mee काम छेंगी | fen पति और पुत्रको 
धोखा देकर अन्य पुरुषोंके पास जाया करेंगी ॥ १६-२१ ॥ 


पुरुपारपं बहुखीक E शवां ۱ 
धनानि 751771718 संता. 1۱] 
खण्डबर्षी च पर्जन्य! ۳:۷13 | 
| 
| 
| 


Abu 


Kk: 


सब; सव च जानाति वृद्धाननुपछेव्य्‌ ail 


न कश्चिद्कविनोम सुरापा ब्रह्मवादिनः 


5 
«n 


किकराश भविष्यन्ति शुद्राणां च کا‎ 


si 
डिपन्ति पितरं पुत्रा शुरं शिष्या 7 


पति च वनिता द्वेष्टि कलो घोरे समहाते ॥२४॥ | 


रोभाभिभ्ूतमनसः Ud दुष्कमंशीठिन! | 
परान्नराछुपा नित्यं भविष्यन्ति Gp: Hal 
पर्नीनिरताः सघ FEU | 
घारे कलियुगे राप्ते नरं भर्मपरायगम्‌ ۱ 
अस्रयानिरताः सर्व उपहास ss) 
न 231111 चरिष्यन्ति ब्राह्मणा येद्‌ निन्द्रा; 1۱3۵۱ 
न यक्ष्यान्त न होष्यन्ति 201683111 | 
1331187151 asa gases क्रियाः।२८। 
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घोरे कलियुगे ग्राप्ते 133388 ۱ 
सचे दम्भावारपरायणाः | 
E COT ERE! 8)۰ ॥१२९॥ 
सबै; संक्षिप्यते सस्यं नर; 1 
अहमेवाधिक इति wd एव वदन्ति बे ॥१३॥ 
अधर्भलोळुपाः सवे तथान्येपां च निन्दकाः | 
अतः 937131: सच भावष्यान्त कला युग ell 
अस्पायुष्टान्मडुष्याणां न विद्याग्रहणं stt? 
विधाग्रहणशुन्यत्वादधर्मो वर्तेते पुनः ॥१५॥ 
qa चोळे--भरद्दाजवहित आप सभी ऋषिगण 
सुनें । राजाके यों प्रेरणा करनेपर मार्कण्डेयजीने कलि-धर्मका 
इस प्रकार निरूपण किया | भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके परमधाम पधार 
जानेपर उनके अन्तर्घानके फलस्वरूप समस्त 171 
घोर कलियुग प्रकट होगा; उस समय सभी घर्म नष्ट हो जायेंगे | 
घोर कलियुग प्रास होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैद्य ओर جع‎ 
सभी लोग घर्म, AAT तथा देवताआँसे विमुख हो 
जायेंगे | सभी किसी-न-किसी व्याजसे ( स्वार्थसिद्धिके लिये ) 
ही घर्ममें प्रवृत्त होंगे; दम्म--ढोंगका आचरण करेंगे | 
एक تدع‎ दोष ew ओर - व्यर्थ अभिमानसे 
दूषित बिचाखाले होंगे । पाण्डित्यका गव रखनेवाले 
सभी मनष्य सत्यका अपलाप करेंगे ओर सत्र लोग यही 
कहेंगे कि di ही सत्रसे बड़ा हूँः। fex सभी 
अधर्मलोछप तथा दूसरोंकी निन्दा करनेवाले होंगे, अत 
सबकी आयु बहुत थोड़ी होगी ۱ द्विजगण ! मनुष्योंकी आयु 
अल्प होनेसे ATEN अधिक विद्याध्ययन नहीं कर 


व्याज्नवभरता 


` सकेंगे | विद्याध्ययनसे qeq होनेके कारण उनके द्वारा पुनः 


अधर्मकी दी प्रवृत्ति होगी ॥ ९-१५॥ | 
ब्राह्मणादयास्तथा वणा! संकीर्यन्ते परस्परम्‌ | 
कासक्रोधपरा ढा wet संतापपीडिताः ۱۱ 
AU HART परस्परवधेप्सवः | 
त्रा्ममाः क्षत्रिया वश्या; सब 87118181: [90|| 
73971 भविष्यन्ति तपस्सत्यविवर्जिता; | 
उत्तमा नीव यान्ति नीचाश्चात्तमतां तथा ۱۹۱ 
राजाना 7777171771 ठोनपरायणा; | 





سج 


२२१ 
स्‌ जातिशु* > ui RECS Lr NE 
न च द्विजातिशश्रयां न ea 33 
करिष्यन्ति तदा 351 ۱.۰718801 
सुखाय परिबीता्च जटिला भखधूर्धराः 38 
SET धर्मान्‌ प्रवक्ष्यन्ति कूटबुद्धिबिशारदा; | 
चान्ये च बहवः पापण्डा विश्नसत्तमा) ।।३५।। 
नाझणाः क्षत्रिया वेश्या भविष्यन्ति कलो युगे | 
गीतवाद्यरता विग्ना 8۹۹1۹۹۹7۲ ।।३६॥ 
भविष्यन्ति कलो ग्राप्ते शूदरमारगग्रवर्तिनः | 
ATT इथालिङ्गा बृथाहंकरारदूपिता! ॥३७॥। 
हतीरो न घ दातारो भविष्यन्ति कलौ युगे | 
ex. Cs ० e : 
11387 नित्यं दविजाः सन्सागंशीलिन; 13 
आत्मस्तुतिपराः सर्व परनिन्दापररतथा | 
विश्वासहीना; पुरुपा देववेदद्विजातियु ۹ 
कलियुगके अन्तिम समयर्मे-तो कोई भगवानके नामका 
स्मरणतक न करेगा | कलियुगके द्विज unl چم‎ 
साथ सहवास करेंगे ओर विधवा-संगमके लिये ہہ"‎ 
रहेंगे तथा वे शूद्रोका भी अन्न भक्षण करनेवाले दोगे | 
उत्त समय अधम शूद्र संन्यासका चिह्न घारणकर न 
तो द्विजातियोंकी सेवा करेंगे और न उनकी جو‎ a 
535٦ होगी ۱ वे अपने ue छिये जनेऊ पहनें गे; 
जटा रखायेंगे ओर गरीरमै 3 FE fup] 
विप्रवरो ! कूटवुद्धिमे निपुण وو‎ धर्मका उपदेश करेंगे | 
ऊपर कहे अनुसार तथा और भी तरहके बहुत-से पाखण्डी 
ब्राह्मण; क्षत्रिय ओर der कलियुगर्म उत्पन्न होंगे। 
कलियुग आनेपर विप्रगण वेदके स्वाध्याये विमुख हो 
गाने-तरजानेमें मन छगायेंगे ओर HR मार्गका अनुसरण 
करेंगे | कलियुगमे लोग थोड़े धनवाले; झूठा àq धारण करने- 
वाळे ओर मिथ्यामिमानने दूषित होंगे । बे दूसरोंका 
धन इरण कर cd, पर अपना किसीको नहीं देंगे | 
उस समय अच्छे جم‎ चलनेवाले ब्राह्मण सदा दान 
लेते फिरेंगे। सभी लोग आत्मप्रशंसक और दूसरोंकी निन्दा 
करनेवाले होंगे | देवता, वेद और ब्राह्मणोपरते स्का 
विश्वास उठ जाथगा | ३२-३९ || 


असंशरुतोक्तिचक्तारो 8 
खधमत्यागिन; सचे कृतघ्ना RIT: ॥४०॥ 
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न WEISS दानानि ۱۴۲ च नरास्तथा | 


' 3888 गोण प्रीतिं maa ॥२०॥ 


eed च द्विजानेव धनाथ राजकिंकराः | 
दानयशजपादीनां विक्लीणन्ते फलं द्विजाः ॥३०॥ 
प्रतिग्रहं SERE चण्डालादेरपि द्विजाः | 
करे; ग्रथमपादेऽपि विनिन्दन्ति हरिं 1 


पुरुषोंकी संख्या कम और feria अधिक होगी | 
कुत्तोंकी अधिकता होगी और गौओंका हास | um मनमै 
धनका ही महत्त्व रहेगा | सत्पुरुषोंके सदाचारका सम्मान 
नहीं होगा । मेघ कहीं वर्षा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे | 
समरत माग UR घिरे रहेंगे। गुरुजनोंकी सेवामें रहे 
विना ही सभी लोग aq कुछ जाननेका अभिमान करेंगे। 
कोई भी ऐसा न होगा, जो अपनेको कवि न मानता 
हो । शराब पीनेवाळे लोग ब्रह्मज्ञानका उपदेश करेंगे । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य qum सेवक होंगे | घोर 
कलिकाल आनेपर पुत्र पितासे, शिष्य गुरुसे और fn 
अपने qf द्वेष करेंगी । exu चित्त लोभसे 
आक्रान्त होगा, अतएव सभी लोग दुष्कमॉर्ने प्रवृत्त होंगे | 
नाझण सदा दूसरोंके ही अन्नके लोभी होंगे | सभी 
٠٢۳۳ ओर परधनक्रा अपहरण करनेवाले होंगे | 
बोर कलियुग आ जामेपर quib दोषदृष्टि रखनेवाले 
सभी लोग घर्मपरायण पुरुषोंक्रा उपहास करेंगे | 7771 
वेदकी निन्दाभें وچ‎ होकर 58١ आचरण नहीं 
करेंगे | AEA कुत्सित विचार हो जानेके कारण 3 
न तो यज्ञ करेंगे और न جج‎ ही प्रवृत्त होंगे । 
द्विजलोग दम्मके Req ही पितृयज्ञ आदि क्रिया करेंगे | 
جیا‎ आय; TRT दान नहीं SQ | लोग दूध आदि- 
के लिये ही गोओंमे प्रेम quem | چم‎ सिपाही 
धनके लिये aerial ही वाँधेंगे । द्विजलोग दान, यज्ञ 
ओर जप आदिका फल प्रायः वेचा करेंगे | ब्राह्मणलोग 
चण्डाल आदि अस्पृश्य जातियोंसे भी दान लेंगे | कलियुगके 
TUN चरणमें भी लोग ہمہ‎ निन्दा करनेवाले 
हो जायेगे || २२-३१ || 


युगान्ते च हरेर्नाम नेव कश्चित्‌ सरिष्यति | 
اڈ‎ ٦٦ विधवासङ्गलोलुपाः 1۱ 
15ت‎ भविष्यन्ति कलो द्विजाः | 
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शिष्य;पिता-पुत्र और पति-पत्नीका विचार नहीं रहेगा | नरफभोगी 
ब्राह्मणादि वर्ण प्रायः शू द्रवृत्तिसे ही जीविका चलायेंगे और नरक- 
भोगी होंगे । छोगोंको प्रायः सदा अनाइष्ट्रिका भय बना रहेगा 
ओर वे सदा आकाशकी ओर इष्टि लगाये वृष्टिकी ही प्रतीक्षा 
करते रहेंगे। उस समयक्ते सभी लोग सदा भूखको पीढ़ासे 
कातर BRI संन्यासी लोग अन्न-प्रासिके उद्देश्यसे ही छोगों- 
को शिष्य बनाते फिरेंगे । feu दोनों ही ER 
सिर खुजलाती हुई अपने पति तथा Temi हितभरी 
आजञाओंका तिरस्कार करेंगी । द्विजातिळोग ज्यॉं-ज्यों यज्ञ 
और हवन आदि कर्म छोड़ते जायँगे, त्यों-ही-त्यों 
बुद्धिमानोको कलियुगकी बृद्धिका अनुमान करना चाहिये | 
उस समथ सम्पूर्ण مہ‎ नष्ट हो जानेसे यह सारा जगत्‌ 
श्रीहीन हो जायगा | ४४-४९१ || ` 
सूत उवाच 
एवं कलेः wed तत्कथितं बिग्रसत्तम्‌ः ॥५०॥ 
हरिभक्तिपरानेच न कलिर्वाधते द्विजाः | 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ध्यानमेव हि ۱ 
द्वापरे यज्ञभेवाहुदोनमेक॑ कलो युगे। 
nd $ 
यतते ٥38۹8 889 तत्‌ ॥५२॥ 
द्वापरे त्च मासेन अहोरात्रेण तत्कलौ | 
ध्यायन्‌ 31111981 8 ۱ 
यदाप्नोति ہہ‎ e fre] 

तदाप्नोति कलो संकीत्य केशवस । | 
समस्तजगदाधारं परमार्थखरूपिणय्‌ ॥५४॥ | 
घोरे कलियुगे ग्राप्ते विष्णु ध्यायन्न सीदति। | 
अहोऽतीव महाभाग्याः quil केशवार्चका॥५५॥ | 

सूती कहते .ہج‎ | इस प्रकार मैंने आप- | 
VI कछियुगके खरूपका वर्णन किया | द्विजगण ! जो | 
लोग भगवानके भजनमें तत्पर रहेंगे, उन्हीको कलियुग बाधा | 
नहीं दे सकता | सत्ययुगे तपस्या प्रधान है और Adan 
ध्यान | द्वापरम यज्ञको महान्‌ वताया गगा हे ओर 010ج‎ | 
एकमात्र दानको | सत्ययुगर्म दस वर्षोतक तप आदिके लिये | 
प्रयत्न SUED जो फल मिलता है, वही त्रेतायुगमे एक ह | 
वषके प्रयत्नते सिद्ध होता दै, द्वापरमै एक ही मासको | 
साधनासे सुळम होता है और कलियुग केवल एक दिन-रात | 
यत्न करनेसे प्राप्त हो जाता है | Gem? ध्यान, Sad 
RT यजन और द्वापरमे पूजन करनेसे जो फळ मिलता. | 
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याचका; पिशुनाश्वेव भविष्यन्ति कली युगे | 
۹۲٦۹۹7  आत्मस्तुतिपरायणाः ॥४१॥ 
परस्वहरगोपायचिन्तकाः सर्वदा जनाः | 
अत्याह्वाद्परास्तत्र शुञ्जानाः परवेश्मनि ॥४२॥ 
तसिन्नेव दिने IM देवतार्चनतत्पराः | 
तत्रेव निन्दानिरता FT चेकत्र संखिता! 1۱ 
सव लोग वेदविरुद्द चचन बोलनेवाले और ब्राक्षणोंके 











द्वेषी होंगे | सभी खघर्मके त्यागनेवाळे, कृतघ्न और 


अपने वर्णघर्मके विरुद्ध वृत्तिते आजीविका चलानेवाछे 
होंगे। कल्युगमे लोग मिखमंगे, wed दूसरौंकी 
निन्दा करनेवाले ओर अपनी ही प्रशंसामे तत्पर होंगे । 


` मनुष्य सदा दूसरोके घनका अपहरण करनेके उपायको 


ही सोचते रहेंगे | यदि उन्हें quim घरमै भोजन 
करनेका अवसर मिल जाय तो वे बड़े ही आनन्दित होंगे 
और प्रायः उसी दिन वे दूसरोंको दिखानेके लिये देवताकी 
पूजाम جو‎ होंगे । दूसरोंकी निन्दामें तत्पर रहनेवाले 
वे ब्राह्मण वहाँ ही Th साथ एक आसनपर बैठकर 
भोजन करेंगे || ४०-४३ ॥ 
दविजाश क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्चान्ये च जातय | 
ex 3 सँकोय 

अत्यन्तकामिनञ्चेव 83 परस्परम्‌ ॥४४॥ 
न शिष्यो न गुरु SERI 393 
न भार्या न TR भविता तत्र संकरे ॥४५॥ 
Ea जीवन्ति द्विजा नरकभोगिनः | 
37 गगनासक्तदृष्टयः 71۱ 

ex ex بد‎ 
भविष्यान्त जनाः सब तदा क्षुद्धयकातरा; | 
अञ्नापाधिनिमित्तेन शिष्यान्‌ गृहन्ति 87۱۱۵۵۱ 
उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्यनं Rer: | 
सन न्त्या शुरुभतृणामाञ्चा मेत्स्यन्त ता हिताः ।।४८।। 
यदा यदा न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति द्विजातयः | 
तदा तदा 917 विचक्षणेः ॥४९॥ 
AY नष्टेपु याति निःश्रीकतां जगत्‌ | 
र उच समय ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र--समभी जातियोँ- 
1 लोग अत्यन्त कामी होंगे और एक-दूसरेसे सम्पर्क स्थापित 


करके वर्ण-संकर हो जायेंगे | बर्ण-संकरताकी ہے‎ गुरु- 
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ससस्तपुण्पफलद कलो विष्णोः प्रकीर्तनम्‌ ॥६१॥ 
इति श्रीनरसिंहृपुराणे कलिलक्षणकी र्चन॑ नाम 
TTS: ॥ ५४ ॥ 

सम्पूर्ण कर्मोका वहिष्कार करनेवाले कठियुगके प्रात 
होनेपर किये जानेवाले वेदोक्त कमोंमें न्यूनता या 
अधिकताका दोष नहीं होता | उसमें भगत्रानक्ा स्मरण ही 
पूर्ण फलदायक होता है | जो लोग हरे, केशव, गोविन्द, - 
वासुदेव, अगन्मय, जनार्दन, जगद्धाम, पीताम्बरधर) अच्युत 
इत्यादि नामोंका उच्चारण करते रहते हूँ, उन्हे कलियुग कमी 
बाधा नहीं पहुँचाता | अहो ! सबको भय देनेवाले इस 
कलिकालमे जो लोग भगवान्‌ विष्णुकी आराघनामें लगे रहते 
हैं, अथवा जो उनके आराधकाँका सङ्ग ही करते हैं; वे 
महात्माजन बड़े ही भाग्यशाली हँ | जो हरिनामका जप करते 
हैं, हरिकीतृनमें छगे रहते हूँ और सदा इरिकी पूजा ही 
किया करते हैं, वे मनुष्य कृतकृत्य हो गये وچ‎ संदेह 
नहीं है | इस प्रकार यह कलिका वृत्तान्त मैंने तुमसे कहा | 
कलियुरमे भगवान्‌ विष्णुका नामकीर्तन समस्त reir दूर 
करनेवाला और सम्पूर्ण पुण्यफलोंको देनेवाला है ॥५६-६१॥ 


× TRT भगतानकी स्तुतिसे पुनः नेव्ही घाति < 





अध्याय ५५ ] 





दै, उसे ही 578ج‎ केवळ भगवानका कीर्तन करनेसे मनुष्य 
प्रात कर लेता है | घोर कलियुग प्राप्त होनेपर समस्त जगतके 
आधारभूत परमार्थखछूप भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेवाले 
मनुष्यको कलिसे वाधा नहीं पहुँचती | अहो ! जिन्होंने एक 
बार भी भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया है, वे उड़े सौमाग्यशाली 
हैं || ५०-५५ || 

घोरे कलियुगे प्राप्त सर्वक्र्मवहिष्कृते। 
न्यूजातिरिक्तता न स्यात्कली वेदोककर्मणाम्‌ ॥५६॥ 
RUE सम्पूर्णफल्दायक्स्‌। | 
ह्रे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय ॥५७॥ 
जनादन जगद्धास पीताम्बरधराच्युत | 
इतीरयन्ति ये नित्यं न हि तान्‌ बाधते कलिः ॥५८॥ 
अहो हरिपरा ये तु कलौ RR | 

ते सभाग्या भह्ात्मानस्तत्सगतिरता अपि ۱۰۹(۱ 
हरिनामपरा ये च हरिकीसंनतत्परा | 
हरिपजारता ये च ते कृतार्था न संशयः ۰ 


` 


FRI: समाख्यातं सर्वदुःखनिवारणम्‌ | 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें REIT रक्षणोंका दणनःनामक चौवनवा अध्याय سو‎ हुआ ॥ ५४ ॥ 





TAA अध्याय 
۹ भगवानूकी स्तुतिसे पुन; नेत्रकी 8 


माकण्डेयजी बोले--वामनजीके द्वारा जत्र आँख छेद 
दी गयी, तत्र भगुनन्दन झुक्राचार्यजीने बहुत 4 भ्रमण 
किया | फिर एक जगह गङ्गाजीके जल्ये खड़े हो भगवान्‌ 
वामनी पूजा की और अपनी बाह ऊपर उठाकर शङ्ख-चक्र- 
गदाघारी सनातन देवेश्वर भगवान्‌ नरसिंहका मन-ही-मन 
ध्यान करते हुए वे उनकी स्तुति करने को || २-३ ॥ 
शुक्र उवाच | 

नमामि देवं विश्वेश वामनं विष्णुूपिणस्‌ | 
315318۲ शान्त शाश्वतं 350۹٦8 Il ¥ Il 
थीरं शूरं महादेवं 868]: | 
विशुद्ध शानसम्पर्न्न नमासि हरिसच्युतगू ॥ ५॥ 
सचशक्तिमयं S सवंगं ۱ 
अनादिमजरं नित्यं नमामि गरुडध्वजम्‌ ۱۱ 


राजोवाच 

माकण्डेय ue शुक्रः पुरा बलिमखे गुरु; | 
वामनेन स 8518:1771 1.3۱ 

राजा योळे--मार्कण्डेयजी | पूर्वकालमें राजा वलिके 
यश भगवान्‌ वामनने जो देत्यगुरू शुक्राचार्यकी आँख छेद 
डाली थी, उसे उन्होंने पुनः भगवानकी स्तुतिद्वारा क्रिस 
प्रकार प्राप्त किया १ || १ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

वामनेन स 881:31 बहुतीर्थेपु भागव! | 
जाहुवीसलिले खित्वा देवमभ्यच्ये वामनम्‌ ॥ २॥ 
ETE: स देवेशं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | 
हृदि संचिन्त्य तुष्टाव नरसिंहं सनातनम्‌ ॥ ३ Il 
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भ्रीमार्कण्डेय उवाच 
इति स्तुतो जगन्नाथ; पुरा शुक्रेण पार्थिव | 
٦جج‎ तस्याग्रे शङ्कचक्रगदाधरः ا(‎ 
उवाच शुक्रमेकाक्षं देवो नारायणस्तदा | 
किमथ 15017 स्तुतोऽहं 6 से ॥१४॥ 
श्रीमार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ | पूर्वकालमे 
शुक्राचार्यजीके द्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर EAR 
गदाधारी भगवान्‌ जगन्नाथ उनके समक्ष प्रकट हो गये | उस 
समय भगवान्‌ नारायणने: एक आलवाले शुक्राचार्यजीसे 
कहा---“ब्रह्मन्‌ | तुमने गङ्गातटपर किसलिये मेरा स्तवन क्रिया 
है १ यह मुझसे बताओ? || १३-१४ | 
शुक्र उवाच 
देवदेव मया पूर्वमपराधो महान्‌ कृतः | 
TTI ARN 1۲۴7۴ ۱ 
शुक्राचायेजी बोळे--देवदेव ! मैंने पहले ( बलिके 
यशर्मे ) आपका बहुत बड़ा अपराध किया है; उसी दोषको 
दूर करनेके लिये इस समय आपका स्तवन किया है ॥ १५ lI 
श्रीभगवानुवाच 


ममापराधान्नयनं नष्टमेक॑ तवाधुना | 


संतुष्टोऽस्मि ततः शुक्र सोत्रेणानेन ते पुने ॥१६॥ 


श्रीभगवान, बोलळे--मुने | मेरे प्रति किये गये अपराधसे 
ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया था | शुक्र | इस समय 
तुम्हारे इस स्तवनसे में तुमपर संतुष्ट हूँ || १६ ॥ 


त्युक्ता देवदेवेशस्तं मुनि ہج چج:‎ | 
पाञ्चजन्येन तचक्षु पस्पर्श च जनार्दनः ॥१७॥ 
TE तु RT देवदेवेन WRN | 
VET निमछं चक्षु; ہو"‎ ॥१८॥ 
एव दृस्वा AE: TRA माधव; | 
जगामादशन सद्यः शुक्रोऽपि खाश्रमं ययो ॥१९॥ 
SE 8۳ महात्मना 
_ माप्त पुरा देववरप्रसादात | 
शुक्रण कि ते कथयामि राजन्‌ A 
पुनश्च मां पच्छ मनोरथान्तः ا8۰‎ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे शुक्रररप्रदानों नाम 
TASA: ॥ ५५ || 
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सुरासुरैभक्तिमद्धि; स्तुतो नारायणः सदा । 
पूजितं च हृषीकेशं तं नमामि जगहुरुस्‌ ॥ ७॥ 
हद संकरप्य यद्रू ध्यायन्ति यतयः सदा | 
ज्यातीरूपमनापम्यं नरसिंहं नमाम्यहद्च ॥ ८ ॥ 
न जानन्ति परं रूपं ब्रह्माद्या देवतागणाः | 
यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति नमामि तम्‌ ا1‎ 
एतत्समस्तं येनादौ सृष्टं दुष्टवधात्पुन! | 
रातं यत्र जगल्लीनं d नमामि जनार्दनम्‌ ॥१०॥ 
भक्तेरम्यचितो यस्तु नित्यं भक्तप्रियो हि यः | 
तं देवममलं दिव्यं प्रणमासि 6 ॥११॥ 
दुल्भ॑ चापि भक्तानां यः प्रयच्छति तोषितः | 
तं सबंसाक्षिणं विष्णुं प्रणमामि सनातनम्‌ ॥१२॥ 
शुक्राचायंजी वोले--मैं सम्पूर्ण विश्वके स्वामी और 
श्रीविष्णुके अवतार उन देवदेव वामनजीको नमस्कार करता 
تچ‎ जो बलिका अभिमान चूर्ण करनेवाले, परम शान्त, सनातन 
पुरुषोत्तम हैं | जो धीर हैं, शूर हँ, सबसे बड़े देवता हैं, शङ्कु 
चक्र और गदा धारण करनेवाले हैं, उन बिशुद्ध एवं शान- 
सम्पन्न भगवान्‌ अच्युतको में नमस्कार करता हूँ | जो सर्व- 
शक्तिमान्‌) सवव्यापक ओर सत्रको उत्पन्न करनेवाले हैं, उन 
जरारहित, अनादिदेव भगवान्‌ गरुडध्यजको मैं प्रणाम करता 
Ë | देवता ओर असुर सदा ही जिन नारायणकी भक्तिपूर्वक 
स्तुति किया करते हैं, उन सर्वपूजित نہ‎ भगवान्‌ हृषी- 
केशको म॑ नमस्कार करता हूँ | यतिजन अपने अन्तःकरणमे 
मावनाद्वारा स्थापित करके जिनके स्वरूपका सदा ध्यान करते 
रहते ह उन अतुलनीय एवं ज्योतिर्मय भगवान्‌ र॒सिंहको मैं 
मणाम करताहू | ब्रा आदि देवतागण जिनके परमार्थ جج‎ 
5 भडीभात नहीं जानते, अतः जिनके अवतार-रूपोंक्ा ही 
वे सदा पूजन किया करते हँ, उन भगतान्ो मैं 
नमस्कार करता हूँ ۱۳ प्रथम इस सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि 
की थी; फिर जिन्होंने दुशेंका वध करके इसकी रक्षा की t 
तथा जिनमें ही यद सारा जगत्‌ लीन हो जाता है, उन भगवान्‌ 
जनाद॑नको š प्रणाम करता हूँ | भक्तजन जिनका सदा अर्चन 
) ` करते हैं तथा जो भक्तोके प्रेमी हैं; उन परम निर्मल, द्व्यि 
 कान्तिमय जगदोशरको में नमस्कार करता हूँ | जो प्रसन्न 


x cM साक्षी सनातन विष्णुभगवानक्ो में प्रणाम करता हूँ [[४-१२।| 


Ni orden 2 70 کو‎ ९ TEA 








२२५ 





ے — 


शुक्राचार्यं भी अपने आश्रमको चळे गये | राजन्‌ | इस प्रकार 
पूर्वकालम मुनिवर महात्मा झुक्राचार्वने देवेश्वर भगवान्‌, 
विष्णुकी कृपासे अपना नेत्र प्राप्त कर लिया---यह प्रसङ्ग 
तुम्हारे प्रइनानुसार HA सुना दिया | अब तुम्हें में और क्या 
सुनाऊ ? तुम्हारे मनमें और भी यदि कुछ पूछनेकी इच्छा हो 
तो मुझसे प्रन करो || १७-२० || 


+ विष्णुसूतिके स्थापनकी نج‎ as 
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यह कहकर देवदेवेश्वर जनाद॑नने हँसते हुए-से अपने 
पाञ्चजन्य sma शुक्राचार्यके फूटे हुए नेत्रका स्पर्श 
किया । ٥2.5 | शार्ङ्गधन्वा देवदेव विष्णुके द्वारा शङ्खका 
स्पर्श कराये जाते ही झुक्राचार्यका बह नेत्र पहलेकी भाँति ही 
निर्मल हो गया। इस प्रकार झुक्राचार्यको नेत्र देकर और उनसे 
पूजित होकर भगवान्‌ लक्ष्मीपति तुरंत अन्तर्घान हो गये और 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें «शुकराचार्यको वरप्रदान? नामक VUA अध्याय पुरा हुआ॥ ५५॥ 


—+—+g——— 
ST अध्याय 
विष्णुमूतिके खापनकी विधि 
سر تہ‎ राजे वाल कर अनुसार उसका वर्णन कर रहा हूँ | प्रथित्रीपते | जो भी इस 
सम्मत TOY TRU शाङ्गिण; | लोकमें भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना करना चाहे, उसको चाहिये 


कि वह पहले स्थिर-संज्ञक& qani भूमिशोधनका कार्य 
प्रारम्भ करे | एक पुरुषके वरावर अर्थात्‌ साढे तीन द्दाथ 
अथवा दो हाथ नीचेतक नाँच खोदकर उसमें جج‎ भीगी 
हुई FFE ओर बाळूसहित शुद्ध मिट्टी भर दे | राजन्‌ | फिर 
उसे ही आधार समझकर उसके ऊपर अपनी शक्तिके अनुसार 
पत्थर; इंट अथवा मिट्रीसे गहनिर्माण-विद्यार्म कुशल कारीगरोंके 
द्वारा मन्दिर तैयार कराये ۱ वह मन्दिर चारों ओरसे बराबर 
ओर चोकोर हो | उसकी दीवार وم‎ हो तो बहुत उत्तम; 
पत्थर न मिळनेपर इंटोकी ही दीवार बनवा ले | यदि 
टें भी न सिल सकें तो मिट्रीकी ही भात उठा छे | मन्दिर 
बहुत ही सुन्दर हो ओर उसका दरवाजा पूर्वकी ओर होना 
चाहिये | उस मन्दिरमें अच्छी जातिवाले काठके खंभे को RÎ 
ओर उनमें चित्रकला जाननेवाले शिन्पियेकि द्वारा फल्युक्त 
Tb दुद तथा कमलदळ चित्रित कराने चाहिये ॥२-७१॥ 


त्थं तु कारयित्वा हि EUST सुशोभनम्‌ ॥ ८॥ 
THEN नृपश्रेष्ठ सुकपाटं Pi | 
अतिवृद्धातिबालस्तु कारयेन्नाकृति इरेः ॥ ९ ॥ 
7013177918 stal 681۱ 
7777777۳ पुराणोक्ता Tere ॥१०॥ 
कारयेखतिमा दिव्यां 2۳ ۹1٦ 
सोम्याननां 1.7٤ 38181 
+ तीनों उत्तरा और ORT (सिरः prod ह| 


` 


# €x rx 


श्रोतुमिच्छामि सकलं प्रतिष्ठायाः परं विधिस्‌ ॥ १।। 


राजा बोले--ब्क्मन्‌ ! अव मैं शाङ्गधनुषधारी 
देवदेव TEY स्थापनकी समस्त उत्तम विधिको सुनना 
- चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 


ग्रतिष्ठाया विधि विष्णोद्वदेवस्य चक्रिणः | 


अवक्ष्यामि यथाशास्त्रं शृणु भूपाल पुण्यदम्‌ ॥ २॥ ` 


अतिष्ठां यश्चात्र विष्णोरिच्छति पार्थिव |‏ 8چ 
स पव ra झूमिशोधनमारभेत्‌ ۱‏ 
खात्या 57۹ तु EET वा |‏ 
जलाक्ते! TAURI: ॥ ४ ||‏ 1-۴ 
अधिष्ठान ततो qasa पापाणेष्टकसण्मयम्‌ |‏ 
प्रातादं कारयेत्तत्र वास्तुविद्याविदा नृप ॥ ५॥‏ 
चतुरं FOF चतुःकोणं समन्ततः |‏ 
शिलाभित्तिकछुस्कृष्टं तदलामेष्टकामयम्‌ II ६॥‏ 
तदलाभे ठु uel पूर्वद्वारं सुशोभनम्‌ |‏ 
जातिकाष्ठमय ETA: फलदान्तरितेः।। ७॥‏ 
उत्पलः qaqaq 1838788۰۱‏ 
शीमाकण्डेयजी योले--भूपाल | देवदेवेदवर चक्रपाणि‏ 
چو भगवान्‌ विष्णुके स्थापनकी पुण्यदायिनी विधि सुनो; में‏ 
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9ج‎ A एज्य گج‎ । .. 
पूर्वपक्षे शुभे काले प्रतिभा. .ٛ- ` १९॥ | 
उस दिव्य मगवत्परतिमाके कण्ठमें सुन्द्र हार पहनाया | 
गया हो, गलेमें त्रिवी-चिह्न हो, स्तनभाग جج‎ | 
वक्षःस्थल रुचिर ओर उद्र मनोहर होना चाहिये । सम्पूर्ण | 
अङ्ग बरात्रर और सुन्दर हाँ | वह प्रतिमा अपना वायाँ हाथ | 
कमरपर रक्खे हो और दाहिनेमै कमल धारण किये हो | | 
बाहुआँमें भुजत्रन्ध पहने हो ओर सुन्दर नाभि तथा त्रिवलीसे | 
सुशोभित एवं दिव्य जान पड़ती हो | उसका कटिभाय | 
( नितम्ब ر‎ sÉ ओर पिंडलियाँ मनोहर हों) वह कमरमें | 
मेखला ओर 4108883 विभूषित हो | AS | इस प्रकार | 
मगवप्रतिमाका निर्माण कराकर उसके यनानेवाले ج8‎ | 
को सुवर्ण-दान एव ×85 द्वारा सम्मानित करके विद्वान्‌ | 
पुरुष पूर्व تو‎ शुभ समयपर उस प्रतिमाकी थापना | 
करे ॥ १६-१९ || | 
प्रासादस्याग्रतः कृत्वा 11173737 | | 
CRE चतुर्दिक्षु॒ चतुनित्तोरगेर्बुतस्‌ ॥२०॥ | 
समधान्याहुरेयुक्त॑ 88۱ج‎ 
प्रतिमा क्षाल्य विद्वद्भिः पट्त्रिशद्धिर्घटोदक॥॥२१। | 
प्रविश्य मण्डपे तसिन्‌ 3837781۱ | 
तत्रापि स्नापयेत्पथात्‌ TTT: पृथक्‌ 5(۱ | 
तथोष्णबारिणा स्नाप्य पुनः शीतोदकेन < | | 
ETE चन्दनथोपलेपयेत्‌ ॥२३॥ ` 
×٦7 वस्त्रेराच्छाद्य तां gab) “| 
ART STG ER 1 
स्नात्वा ता 3808۷77: 1531088471 | 
٦٦٦٦٦٦٦ ह त्रिरात्रं वा नदोजले ۱ 
इद तु विमठे शुद्धे तडागे वापि vu | 
अधिवास जले aS पार्थिवपुंगव ۱۱ 
तत उत्थाप्य विग्रस्तु स्थाप्यालंकृत्य पववत | 
ततो भेरीनिनादस्तु Wei مج‎ ॥२७॥ 
आनीय मण्डपे शुद्ध 9| x 
1317111۳ 657778878 ॥२८॥ | 
3٥55 सामने एक उत्तम यज्ञमण्डप बनवाये | उसमें .. 
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२२६ 


नाधोदष्टि TATE RATE न कारयेत्‌ । 
कारयेत्‌ TEE तु पञ्मपत्रायतेक्षणास्‌ ॥१२॥ 
uud सुललारां च सुकपोलां समां शुभाम्‌ । 
Rei सुष्ठचिबुकां सुग्रीवाँ :ونام‎ ۶۱ 
उपबाहुकरे देयं दक्षिणे 11. 
नाभिसंछूग्नदिव्यार॑ परितो 91 
चामपाशेत्युपध्ुजे देयं शङ्कं शशिप्रभम्‌ | 
पाञ्चजन्यमिति ख्यातं देत्यदपंहरं शुभस्‌ ॥१५॥ 
8جو‎ | इस प्रकार जिसमें सुन्दर किवाड़ wi हों ओर 
जिसका द्वार पूर्व दिशाकी ओर हो--ऐसा बेल-बूटोंसे ۷ص‎ 
चित्रित भगवानका परम सुहावना मन्दिर बनवाकर बुद्धिमान्‌ 
एवं हृष्पुष्ट शरीरवाले पुरुषके द्वारा विश्वकर्माकी बतायी 
हुई पद्धतिके अनुसार पुराणोक्त दिव्य प्रतिमाका निर्माण 
कराये | जो कारीगर अत्यन्त बूढा या वाळक अथवा कोढ्‌ 
आदि रोगाँसे दूषित या पुराना रोगी हो) उससे 7 
निर्माण नहीं कराना चाहिये | प्रतिमाका मुख सोम्य ( प्रसन्न) 
तथा कान, नाक और नेत्र आदि अङ्ग सुढार होने चाहिये। उसकी 
दृष्टि न तो बहुत नीची gb न बहुत ऊँची हो ओर न तिरछी 
ही er | विद्वान्‌ पुरुष ऐसी प्रतिमा बनवाये, जिसकी दृष्टि सम 
हो ओर जिसके नेत्र कमळदलके समान विशाल ۱ج‎ 
ج‎ और कपोल सुन्दर हाँ, उसका समस्त विग्रह सुडोल ओर 
सौम्य हो | उसके दोनों ओठ छाल हों) ठोढी (अघरके नीचेका 
भाग ) मनोहर तथा कण्ठ सुन्दर हो | प्रतिमाकी भुजाएँ चार 
होनी चाहिये--दो भुजाएँ ओर दो उपभुजाएँ | उनमैसे 
दाहिनी उपभुजाके हाथमै 5ق‎ समान आकारवाला चक्र 
धारण कराना चाहिये | चक्रकी नाभिके चारा ओर दिव्य अरे 
हों और उनके भी ऊपर सब ओरसे नेमि (हाळ ) लगी हो। avit 
उपभुजाके द्दाथमं चन्द्रमाके समान श्वेत कान्तिमय पाञ्चजन्य 
नामक ng देना चाहिये; जो देत्योंके मदको चूर्ण करनेवाला 
,आर कल्याणप्रद š ॥ ८-१५ ॥ | 
हारापितवरां दिव्या कण्ठे 68816 | 
सुसतर्ना 3 सुजठरां समा शुभाय्‌ ॥१६॥ 
51501110 पझलग्ना च दक्षिणाम्‌ | 
à ` केंयूरबाहुकां दिव्यां 27۸۸18۳۸۳ ॥१७॥ 
RÎ कारयित्वा तु प्रतिमां राजसत्तम ॥१८॥ 
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इसके वाद सोलह ऋत्िज ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक भोजन 
कराय | 31488 चार ARTA तो वहाँ वेद-पुराणादिका 
स्वाध्याय ( पाठ ) करना चाहिये; चार fuut उस 








. भगवद्धिअहकी रक्षामे संलग्न रहना चाहिये तथा चार 


विद्वानोंको यज्ञमण्डपके भीतर चारों दिशाओंम हवन करना 
चाहिये | राजन्‌ | फिर एक ब्राद्मणके द्वारा फूल, अक्षत और 
٭‎ समस्त दिशाओंमें बलि अर्पित कराये | यह बलि 
इन्द्रादि देवताओंकी प्रसन्नताके लिये होती है । प्रत्येक 
दिशाके अधिपतिको 'इन्द्रः प्रीयताम? इत्यादि रूपसे उसके 
नामोचारणपूर्वक ही वलि दे | सायंकाळ, आधी रात, उपःकाल 
तथा सूर्योदयके समय प्रत्येक दिक्पालको दलि अर्पित करनी 
चाहिये. | इसके वाद मातृकागणांको वळि और ہو‎ 
उपद्दार दे | राजन्‌ | इसके पश्चात्‌ यजमानको चाहिये कि 
भगवान्‌ विष्णुके ۴8و‎ एक ओर बैठकर एकाग्रचित्तसे 
वार-वार पुरुपसूक्तका जप करे | फिर पूरे एक दिन-रात 
उपवास करके शुभ ۹ वह बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मणोंको 
साथ ले मण्डपमें, जहाँ प्रतिमा रक्खी गयी हो, उस द्वारसे 
मण्डपके भीतर प्रवेश करे ओर جرد‎ साथ देवसूक्तका 
पाठ करते हुए भगवसत्मतिमाका उपस्थान करके उसे मन्दिरमे 
लाये ओर विष्णुसूक्त अथवा पत्रमानसुक्तका पाठ करते हुए उसे 
वहा इढ्तापूवक स्थापित करे | तत्पश्चात्‌ आचार्य कुगायुक्त 
जलसे उन देवरेवेश्‍वर भगवानका अभिपेक करे ॥२९-३५॥ 


तदग्रे चाग्निसाधाय सम्परिस्तीर्य यत्नतः | 
जुढुयाज्ञातकर्मादि गायत्र्या वैष्णवेन तु ॥३६॥ 
चतुगिराज्याहुतिभिरेक्कमेक्षो क्रियां ग्रति | 
आचायस्तु खयं 2۱۲1:9 च कारयेत्‌ ॥३७॥ 
٦٦505 A तु इरयादाज्यग्रणुन्नम्‌ | 
٦٦٦٦۷۹٦۹ याम्यायां वारुण्यां निपसेति च ॥३८॥ 
या ते रुट्रति साम्यां तु हुवेदाज्याहुतीन्प. | 
٦٦٦٦ सूक्ताभ्यां 1۹3۰1800 ।।३९॥ 
इत्वा जपेच्च विधिवद्यदस्येति च खिश्क्ृत | 


ततः स दक्षिणा ERT यथाईत; ۷۰ 


वस्त्रे & कुण्डले चेव गुरवे चाङ्गुलीयकम्‌ | 


_ यजमानस्तता 137808 सति काञ्चनम्‌ ॥४१॥ 


फिर भगवानूके सम्मुख अग्निस्थापन करे | अग्निके चारों 


` चारों ओर एक-एकके FR चार दरवाजे हों और सारा 


मण्डप चार तोरणों ( बड़े-बड़े फाटका ) से घिरा हो | उसमें 
सक्तधान्यके अङ्कुर उगे हों तथा TE ओर भेरी आदि बाजे 
बजते हों | विद्वानोके द्वारा छत्तीस घड़े जलसे उस प्रतिमाका 
अभिपेक कराकर उसके साथ वेदाँके पारगामी ब्राह्मणोंको 
साथमै लिये उक्त मण्डपमै प्रवेश करे ओर फिर ATR 
TARTAR स्नान कराये | इसी प्रकार गर्म जलसे नहलाकर फिर 
ठंडे जलसे स्नान करावे | तत्पश्चात्‌, हल्दी और कुछुम आदि 
का तथा चन्दर्नाका उसपर लेप करे» फिर फूलोंक्री 8 
विभूषितकर उस वस्त्र धारण करा दे ओर पुण्याहवाचन करके 
चोदक FATA उच्चारणपूर्वक जलसे प्रोक्षितकर भक्त ब्राह्मणों 
द्वारा उस भगवद्विग्रहको नहृळाये | तत्पश्चात्‌ शङ्ख, भेरी आदि 
वाजे वजाते हुए उसे नदीके जलमें रखकर सात या तीन दिनोंतक 
उसे वहाँ रहने दे | अथवा किसी निर्मल जलाशय या शुद्ध 
सरोवरमें ही रखकर उसकी रक्षा करे | नृपश्रेष्ठ | इस प्रकार 
भगवानका जलाधिवास कराके व्राह्मणोंद्दारा उनको उठवाये 
ओर पालकी आदिमें चढाकर पूर्ववत्‌ उन्हं माळा 
आदिसे विभूषित करे | तदनन्तर नगारोंकी ध्वनि और वेद- 
मन्त्रके गम्भीर घोषके साथ भगवानको वहाँसे ले आये और 
कमलाकार वने हुए शुद्ध मण्डपमें TF | वहाँ पुनः स्नान 
कराके विष्णुभक्तोद्वारा उसका श्रङ्वार कराये || २०-२८ || 


381:118 पोडशस्विञः। 
चतुसिरध्ययनं काय चतुमि, शूनं तथा ॥२९॥ 


` चतुभिस्तु चतुर्दिक्षु होमः कार्यो विचक्षणैः | 


3۶۹1۹177 83٣3158 बलीन्‌ नृप ॥३०॥ 
एकेन दापथेत्तपामिन्द्रायाः +8 | 
प्रत्यक सायसंष्यायां सध्यरात्रे तथोपसि 1 


- उदिते च सतो 1687۲۳ वा | 


जप्‌ STU तु एकतस्तु पुनः पुनः ॥३२॥ 
एकता मनसा राजन्‌ विष्णोमन्दिरिमध्यगः | 
235111711571 भूत्वा यजमानो 33: सह 3۱ 
TW HUINI शुभलग्ने विचक्षणः 


3787 द्विजः HITT च तां ढम्‌ 1 


संस्याप्य ART पतमानेन वा पुनः 
कुशवारिणा ۷۱ 
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फिर विद्वान्‌ पुरुष यथासम्भव एक हजार आठ या एक 
तो आठ अथवा इक्क्रीस घड़े जळते भगवानको स्नान ۱ 
उस समय چو‎ और दुन्दुभि आदि बाजे वजते रहें, बेद- 
मन्त्रोंक्का घोष और मङ्गलपाठ होता रहे । अपनी शक्तिके 
अनुसार जिनपर जौ आदिके अङ्कुर निकले हों) ऐसे जो ओर 
व्रीहि ( चावल ) से भरे TATU TAT दीप) यष्टि ( छडी ), 
पताका, छत्र, चेंवर; तोरण आदि सामग्रियोंके साथ स्नान-विधि 
पूर्ण कराक्रे वहाँ भी ब्राक्षणोंको यथाशक्ति दक्षिणा < | 
राजन्‌ | इस प्रकार जो भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिष्ठा करता हैः 
वह सव पापोंसे मुक्त हो जाता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ अपने- 
सहित इक्कीस पीढीके पितरोंको साथ ले, सत्र प्रकारके 
आभूपर्णोसे भूषित एवं विचित्र विमानपर आरूढ हो; क्रमशः 
इन्द्रादि SER विशेष सम्मान प्राप्त करता है तथा अपने 
बन्धुजनौंको उन emp रखकर खयं विष्णुलोकमें जाकर 
प्रतिष्ठित होता š | फिर वहाँ ही भगवत्तत्तका ज्ञान प्राप्तकर वह 
विष्णुस्वरूपमें लीन हो जाता है ۱ ४२-४७९ | 


प्रतिष्ठाविधिरय॑ विष्णोमेयेतं ते प्रकीतितः ॥४८॥ 
पठतां siqi चेव FOE: ۱8۹۱ 
यदा नृसिंहं नरनाथ भूमो 
tuwe विष्णु विधिना ह्यनेन | 
तदा हसी याति gu पदं तु 
त्र स्थितोऽयं न निवतेते पुनः ॥५०॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे 67٤ 
` IMS: || ५६ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार तुमसे 33 यह प्रतिष्ठा-विधि | 


इसका पाठ ओर श्रवण करनेवाले ATE सत्र‏ | ٭ 
पाप दूर हो जाते Š | नरनाथ | जब मनुष्य इस पूर्वोक्त‏ 
स्थापना कर लेता है? तब‏ 5ع भगवान्‌‏ ×× کو विधिसे‏ 


 WSPh बाद वह भगवान्‌ विष्णुके उस नित्यघामको प्रात 


होता ह, जहाँ रहकर वह पुनः संसारमै नहीं 
लोटता || ४८-५० || 


x स्मरन्तु नित्य qui मुकुन्द्म्‌ # 
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ओर यत्नपूर्वक و‎ करके गायत्री ओर विष्णुमन्त्रोद्वारा 
जातकर्मादि संस्कारकी सिद्धिके निमित्त हवन करे | आचायंको 
चाहिये कि प्रत्येक क्रियामें चार-चार दार घीकी आहुति दे 
तथा EFFI ( अस्त्राय फट ) बोलकर दिग्वन्ध कराये | “३ 
त्रातारमिन्द्रम०? इत्यादि मन्त्र (Yo यजुः २० | ५० ) से 
अग्निवेदीपर TIFT ओर घीकी आहुति दे | eur Gara, 
इत्यादि मन्त्र (o यजुः १७ | २९ ) से दक्षिण 6 और 
“निषसाद०' इत्यादि मन्त्र ( uo go १० २७ ) से 
पश्चिममें घृतका हवन करे | है 30 | r से wpe! ( Yo 
یج‎ १६ | جج وو[ ہپ‎ दिशामें ओर 'परो 
सान्रया०? ( ऋग्वेद ७ | ६ | ९९ ) इत्यादि दो सूक्तोद्वारा 
सम्पूर्ण दिशाओंमें घीकी आहुति दे | इस प्रकार विधिवत्‌ 
हवन करके “यद॒स्था०१( 4० यजु० २३ | २८) इस मन्त्रका 
जप करे ओर घीसे ہو‎ संज्ञक होम करे | तदनन्तर 
ऋत्विजोंको उनके सम्मानके अनुकूल सादर दक्षिणा दे | 
इसके. वाद यजमान आचार्यको दो वस्न, दो सुवर्णमय 
कुण्डल ओर सोनेकी अँगूठी दे तथा यदि सामर्थ्य हो तो 
इसके अतिरिक्त भी सुवर्णदान करे ॥ ३६-४१ || 


कलशाष्टसहसेण ×۸ ١ 
एकर्विशतिना यापि स्नपनं कारयेदू 1۱ 
TERRA KES: | 
यवत्रीहियुतेः पत्रिरुद्वतरच्छितांहुरः ۱ 
दीपयष्टिपताकाभिश्छत्रचामरतोरणेः | 
स्नपनं कारयित्वा तु 181 1 
तत्रापि दद्याद्विम्रेम्यो यथाशक्त्या तु RT | 
एवं यः कुरुते राजन्‌ प्रतिष्ठा देवचक्रिणः ॥४५॥ 
TITRE: ۱ 
विमानेन विचित्रेग त्रिस्मप्तकुलजेबतः ॥४६॥ 
पुजा सम्प्राप्य महतीमिन्द्रलोकादियु क्रमात | 
बान्थवांस्तेपु संखाप्य विष्णुलोके महीयते ॥४७॥ 
तत्रव ज्ञानमासाद्य ٣×8 पदमाप्लुयात्‌ | 


E 'प्रतिष्ठानि 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें RRR नामक रुप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६॥ 
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A وہہ ہت‎ 
भक्तके लक्षण; हारीत-स्पृतिका आरम्भ; त्राह्मणंधर्मका वर्णन 


अतिथिकी सेवा करनेमें उनका प्रेम वना रहता है | बे द्म्भः 
कपट) काम ओर क्रोधसे रहित होते رج‎ जो सनुष्य इन 
पूर्वाक्त लक्षणोंसे युक्त एबं भीर हैं; EF ओर क्षमावान्‌ हैं 
तथा विष्णुभगवानक्रे नामोंका कीर्तन अथवा श्रवण करते 
समय हृपसे रोमाञ्चित हो जाते हैं; इसी तरह जो विष्णुपूजनमै 
तत्पर ओर भगवत्कथामें आदर रखनेवारू हैं; ऐसे महात्मा 
पुरुष भगवान्‌ विष्णुके मक्त कहे गये हैं ॥ २-७ || 
राजोवाच 
ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति | 
इति प्रो त्वया विद्वन्‌ भूगुवर्य शुरो मम || ८ 1 
7٦7881 च धर्म मे رج"‎ 
थः कृतस्तुष्यते देवो नरसिंह! सनातन; ॥ ९ || 
राजा वोले--विद्दन ! جرد‎ | मेरे गुरुदेव | आपने 
अभी कहा है कि जो अपने वर्ण और आश्रमके qu लगे 
रहते हैं, वे भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं; अत; आप कृपा करके 
वणो ओर आश्रमोंके धर्म बताइये, जिनके पालन करनेसे 
सनातन भगवान्‌ TE संतुष्ट होते हैं ॥ ८-९ || 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 
अत्र ते वर्णयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ | 
30: सह संवाद हारीतस्य महात्मनः 11 
आमाकण्डेयजीने कद्दा--इस विषयमै मुनियोंके साथ 
'सहात्मा हारीत ऋषिका संवाद हुआ था; उसी प्राचीन एवं 
उत्तम इतिहासका आज मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करूँगा || १० ॥ 


हारीत॑ धमतत्वज्ञमासीनं बहुपाठकम्‌ | 
अणिपत्याब्रुवन्‌ सर्वे युनयो धर्मकाङ्विणः ۱ 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्मप्रवर्चक | 
वर्णीनामाश्रमाणां < धर्म प्रजूहि शाश्वतम्‌ ॥१२॥ 


एक समयकी वात है, घर्मका तत्त्व जाननेकी 
इच्छावाले समस्त मुनिर्योने एक जगह आसन- 
पर आतीन, FHA एवं बहुपाठी महात्मा 


राजोवाच 
भक्तानां लक्षणं त्रहि नरसिंहस्य भे द्विज | 
येषां संगतिमात्रेण विष्णुलोको न दूरतः ۱ 
राजा बोले--त्रह्मन्‌ | आप मुझसे भगवान्‌ नृसिंहे 


भक्तोंका लक्षण वतलाइये, जिनका सङ्ग करनेमात्रमे विष्णुलोक 
दूर नहीं रह जाता ॥ १ || 


श्रीमार्कण्डेय उवाच 
च ex ^ फेरे, 
विष्णुभक्ता महात्साहा बिष्ण्वचनविधा सदा | 
सयता धमसम्पञ्नाः स्वार्थान्‌ साधयन्ति ते ॥ I 


परोपकारनिरता TEM रताः | 
वर्णाअरमाचारयुता; सवषां - . 1 
वेदवेदाथतत्तज्ञा गतरोषा TREN: | 


शान्ताश्च सोम्यवदना नित्यं धर्मपरायणाः ۱ 
हितं मितं च वक्तारः काले शत्तयातिथिप्रिया; | 
दुम्भमायाविनियुक्ताः कामक्रोधविवजिताः |] ५॥ 
9٤٥۹91 नरा धीराः क्षमावन्तो बहुश्रुताः | 
विष्णुकीतनसंजातहर्षा रोमाञ्चिता जनाः ۶8۱۱ 
विष्ण्वर्चापजने यत्तास्तत्कथायां कृतादराः | 
ERT महात्मानो विष्णुभक्ता; TET: || 1 

श्रीमाकण्डेयजीने ہے چ‎ | भगवान्‌ विष्णुके 
भक्त उनकी पूजा-अर्चा करनेमें महान्‌ उत्साह रखते E] 
वे अपने मन ओर इन्द्रियांको संयममें रखते हुए a 
तत्पर रहकर सारे मनोरथोको सिद्ध कर लेते हैं | भगवद्भक्त 
जन सदा परोपकार ओर गुरु-सेवार्मे लगे रहते हैं, सबसे मीठे 
वचन बोलते ओर अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके सदाचारोंका 
पालन करते हैं | वे वेद और वेदार्थका तत्त्व जाननेवाले होते 
हैं; उनमें क्रोध ओर कामनाओंका अभाव होता है | वे सदा 
शान्त रहते हैं, उनके मुखपर सौम्यभाव लक्षित होता है तथा 
वे निरन्तर धर्माचरणमै جج‎ रहते & | थोड़ा किंतु हितकारी 
वचन 3 हैं, समयपर अपनी शक्तिके अनुसार सदा 
"—... U U 
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तथ! 


अध्ययनाध्यापनं च यजनं याजं 
दानं प्रतिग्रहश्चेति कर्मपटूकमिहोच्यते EO 
अध्यापनं च त्रिविधं धर्मस्याथंस कारणस्‌ । 
शुशरपाक्रारणं चेव त्रिविधं >۱ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्याच्‌ 7 याजयेत्‌ । 
विधिना satmaq YEARS ॥२३॥ 
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं शुभे देशे समाहितः | 
नित्यंनेमित्तिकं काम्यं कमे कुर्यात्‌ 1 
शुरुशुश्रूपणं चेव यथान्यायमतन्द्रितः | 
सायं प्रातरुपासीत विधिनाग्निं द्विजोत्तमः ॥२५॥ 
जो ब्राह्मण-कुल्में उत्पन्न हुई eh गर्भ ओर ब्राह्मणके 
ही वीर्यसे उत्पन्न हुआ दै, वह “त्राह्मण' कहा गया Š | अव में 
ब्राझणके धर्म और निवास-योग्य देशको वता रहा हूँ ١ 
्रह्मजीने व्राह्मणको उत्पन्न करके उनसे कहा--'ब्राहाणश्रेष्ठ | 
जिस Sari कृष्णसार मृग खेभावतः निवास करता हो, उसी 
देशमै रहकर तुम धर्मका पालन करो |? मनीषियोंने जो 
त्राहाणके छः कर्म बतलाये हैं, ue अनुसार जो सदा 
व्यवहार करता है; वह सुखपूवक अभ्युदयशील होता है | 


अध्ययन ( पढ़ना ), अध्यापन ( पदांना ) यजन (यज्ञ ` 
करना ), याजन ( यज्ञ कराना ) दान करना ओर दान | 


लेना-ये ही ब्राह्मणके छ; कर्म कहे जाते हैं | 8 
अध्ययन तीन प्रकारका वताया जाता है--पहला धर्मके लिये, 
दूसरा धनके लिये ओर तीसरा अपनी सेवा करानेके लिये 


होता है । ब्राह्मणको चाहिये कि योग्य शिष्योंको TER | 
योग्य यजमानोंका यज्ञ कराये और गृहखधर्मकी सिद्धि | 


( जीविका चलाने आदि ) के लिये विधिपूर्वक दूसरेका दान | 


भी ग्रहण करे। शुभ स्थानपर रहकर; एकाग्रचित्त हो, प्रतिदिन 
वेदका ही अभ्यास करे तथा aq नित्य, नैमित्तिक और 


"काम्य कर्माका अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्रह्मफफो चाहिने क्रि आलस्य 
1 उचितरुपसे یہ‎ है 3 गुरुजनोंकी है। 
SIRE उचितरूपसे गुरुजनौंकी सेवा करे ओर प्रतिदिन प्रातःकाल | 
3 विधिपूर्व سے‎ dT IN | 
सायंकाल क अभिक्री सेवा किया करे ॥१८-२५॥ | 
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हारीत ऋषिके पाप जाकर उन्‍हें प्रणाम किया ओर 
कहा--“मगवन्‌ !| आप समस्त भोके ज्ञाता ओर प्रत्रतंक हैं; 
अतः आप हमलोगोंसे वर्ण ओर आश्रमाँसे مجم‎ रखने- 
वाले सनातन धर्मका वर्णन कीजिये? ॥ ११-१२ ॥ 
` हारीत उवाच 

नारायणः पुरा देवो जगत्स्रष्टा जलापार | 
सुष्वाप چم‎ शयने तु श्रिया सह ॥१३॥ 
तस्य सुतस्य नाभो तु दिव्यं qued किल | 
तन्मध्ये चाभवट्टह्या मेदवेदाङ्गभूषणः ۱ 
स चाक्ूस्तेन देवेन 1180111791 
ETE TE E 777+11 
ुदरास्तु पादतः 88ج‎ 87 | 
धर्मशास्त्रं च मर्यादां प्रोवाच ۱31 8ll 
तद्वत्सर्वं प्रवक्ष्यामि शृणुत दिजसत्तमाः | 
धन्यं यशस्यमायुष्यं खर्गमांक्षफलप्रदम्‌ ॥१७॥ 

श्रीहासीतजी वोले--पूर्वकालमें जगत्लश भगवान्‌ 
नारायणं जलके ऊपर शेषनागकी शय्यापर श्रीलक्ष्मीजीके साथ 
शयन करते थे | कहते हँ, शयन-कालमै ही उन 7 
تقو‎ एक दिव्य कमळ प्रकट हुआ ओर उस कमळ-कोषमेसे 
वेद-वेदाङ्गोके ज्ञानसे विभूषित श्रीत्रह्माजी प्रकट हुए उन 
त्रझाजीने स्रष्टिके लिये भगवान्‌ नारायणकी आज्ञा होनेपर 
- सर्वप्रथम व्राह्मणोंको अपने मुखसे प्रकट किया | फिर 
क्षत्रियोंकी TEA ओर वैश्योंको ۰۸۸۸ उत्पन्न किया | await 
उन्होंने TUR शूद्रोंकी सृष्टि की | फिर कमलोद्भव ब्रह्माजीने 
क्रमशः उन्हीं ब्राह्मणादि वणोके धर्मका उपदेश करनेवाले शास्र 
ओर वर्णोकी मर्यादाका वर्णन किया | द्विजवरो 7۴ 
जो कुछ उपदेश किया, वह सब में आपलोगोंसे कह रहा हुँ; 
आप सुनें | यह धर्मशारस्ज धन, यश ओर आयुको बढानेवाला 
तथा स्वर्ग ओर मोक्षरुपी फलको देनेवाला है || १३-१७ || 

७ ںہ‎ ` he! 

ATT ATT चात्पन्ना ब्राह्मण! स्मृतः| 
तस्य धर्म प्रवक्ष्यामि तद्याग्यं -देशमेव च ।।१८॥ 
कृष्णसारो =l Bed स्वभावात TA | 
a 3071 कुरु ब्राह्मणपुंगव ॥११॥ 
पटकर्माणि च यान्याहुर्व्राद्षणस्य मनीपिण; | 


ls तेरेव सततं यस्तु ome सुखमेधते ॥२०॥ 
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करे आर धरपर आये हुए अतिथिका अपनी تو‎ अनुसार 
भाक्तपूवक सम्मान करे | एक अतिथिके आ जानेपर यदि 
दूसरे भी आ जाये तो उन्हें भी देखकर विरोध न माने; उनका 
भी यथाशक्ति सम्मान करे | सदा अपनी ही स्त्रीमं अनराग 
CES दूसरेकी کااع‎ सम्पकरो सदा दर रहें | सदा सत्य बोले; 
क्रोध न करे; अपने धर्मका पालन करता XE | अपने 
नेत्यिक आदि कर्मका समय प्राप्त होनेपर प्रमाद न करे | 
जिससे परलोक न विगड़े--ऐसी सत्य; प्रिय और हित- 
कारिणी बाणी बोले | इस प्रकार मैंने आ्राह्मण-धर्मका संक्षेपसे 
वर्णन किया । जो ब्राह्मण इस TC अपने धर्मका पालन 
करता दै, वह नित्य ब्रह्मचाम ( सत्यलोक ) को प्राप्त होता | 
विप्रगण ! इस प्रकार मेने आपलोगोंसे यह ब्राह्मण-धर्म 
कहा हूं, यह समस्त पापोको दर करनेवाला है | विप्रवरो | 

ग क्षत्रियादि 3118071 प्रथक-प्रथक्‌ धर्म बताता हूँ, आप 
लोग सुनें || २६-३० | 


^ XR ATR धर्म और ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थाथमके ud Sup ॐ 
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सत्यवादी जितक्रोधः स्वधर्मेनिरतो भवेत | 
स्वकर्मीण च सम्प्राप्ते प्रमादं नेव कारयेत्‌ ॥२८॥ 
मिया [हता 1۹5 परछाकाविराधिनीम्‌ | 
एवं धर्म! HR ब्राह्मणस्य समासतः | 
A तु यः कुर्यात्स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ۹۱ 
इत्यप थमः कथितो मया घे 
विप्रस्य ۹ अखिलाघहारी। 
वदासि राजादिजनय धर्म 
` FIAT RNN: ॥३०॥ 
इति ARE बाझणधर्मकथनं qm सत्तपन्चा- 
715٦7: ॥ ५७ ॥ 
ee ब्राह्मण खान आदिके वाद प्रतिदिन वलिबैश्वदेव 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें ETAT वर्णन? नामक सत्तावनवा अध्याय पुरा हुआ U ५७॥ 
— sa 


AERA अध्याय... 
387165 वर्णोके धमं ओर ब्रह्मचय तथा गृदयाश्रमके धर्माका वर्णन 


चाहिये | धर्मवुद्धिसे युक्त हो श्रेष्ठ 2130۲ दान दे, सदा 
अपनी ही SIR अनुरक्त रहकर परस्रीका त्याग करे, नीति 
शास्रका अर्थ समझनेमें निपुण हो, संधि ओर विग्रहका तत्त्व 
समझे | देवताओं ओर त्राह्मणांगे भक्ति सके, पितरोका पूजन 
AER कर्म करे | TAF tI विजयकी इच्छा करे, 
अघमंको भलीभाँति त्याग दे | इस प्रकार आचरण 
करनेवाला क्षत्रिय उत्तम गतिको प्राप्त होता Š || १-५॥ 
गोरक्षाकृपिवाणिज्यं FB यथाविधि। 
WWW यथाशक्तया गुरुशुश्रपणं तथा॥ S H 
लोभंदम्भविनिमुक्तः ۹٥۳۵۸۰ | 
स्वदारानरता दान्तः परदारविवाजत) IL ७ Il 
AAA समचत यज्ञकाले त्वरान्वितः | 
यज्ञाष्ययनदानानि झुर्याभनित्यमतन्द्रितः ॥ ८ ॥ 
ج7‎ च तत्काले नरसिंहार्चनं 1۱ 
एतद्वश्य TR 787310880: ॥ lÎ 
एतढासवमानस्तु स स्वगा खान्न सशयः | 


हारीत उवाच 


क्षत्वादीनां प्रवक्ष्यामि REIT: 


येन थेन A विधिना RET: ۱١۶ ॥ 
राज्यस्थः TAR प्रजा धर्मेण पालयेत्‌ | 
कुर्यादध्ययनं सम्यम्पजेधज्ञान WR Il २॥ 


TARE 1इजाग्रयेस्या धमबुद्विसमन्वितः 
स्वदारानरतो नित्यं परदारविवर्जितः ॥ ३ Il 
नीतिशास्राथङुशरः 7(۱ 
8907 पितृकायपरस्तथा 1۱۱ 


धर्मेच जयं ےج‎ परिवर्जयेत्‌ | 
उत्तमा गांतसाप्नात क्षात्रयाऽथवमाचरन्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीहारीत सुनि बोले- अत्र 8777:5878 
लिये विहित नियमा यथावत्‌ वर्णन करूँगा जिनके अनुसार 
क्षत्रियादिकों अपना व्यवहार निभाना चाहिये | राजपदपर स्थित 
क्षत्रियकों उचित दै कि वह धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करे | 
उस भळीभाति वेदाध्ययन ओर विधिपूर्वक यज्ञ भी करने 
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धर्मा विविधा َ 

यथाक्रमं 311177797187۲ | 
77711116 

सयोच्यमानं क्रमशो मुनीन्द्राः ۱۱ 

वर्णोके ये नाना प्रकारके धर्म मैंने आप-‏ ! ہج 
क्रमशः कहे हैँ | इन्हें श्रेष्ठ EUR बतलाया है |‏ 2388 
अ में क्रमसे प्रथम ब्रह्मचर्य-आश्रमके धर्म वता रहा हुँ, आप‏ 
छोग 81۱‏ 

हारीत 6 

उपनीतो आणवको WESS s] 
:ا‎ HIR काय कर्मणा मनसा गिरा ॥१७॥ 
मह्मवर्यमधशशय्या तथा 38711۹۱ | 


bs =i "S 871 - 
` SQ शुरोद्द्यातथा चेन्धनमाहरेत्‌ 1 


371×7۹۹ पूर्व ब्रह्मचारी यथाविधि | 
विशि हित्वा प्रकुचोणो न स्वाघ्यायफलं लभेत्‌ ۱۹۱ 
٦57373 कर्म विधि हित्वा निरात्मकः | 
न तत्फलमवाप्नोति झुर्घाणो विधिविच्युतः ॥२०॥ 
TERT TE चरेत्स्वाध्यायसिद्भये | 
آ٦‎ तु 3:7۰8۸ ॥२१॥ 
अने दण्डफाष्ठ च मेखलां चोपवीतकस्‌ | 
شید‎ 551 समाहितः ॥२२॥ 
साय ERAT भोजनं संयतेन्द्रियः । 
गुरो; ge न भिक्षेत ने ज्ञातिङ्वलबन्धुपु ॥२३॥ 
ला 58ہ‎ ۵ च वर्जयेत्‌ | 


EN 


आचम्य प्रयतो नित्यमडनीयादुर्वनुक्ञया ۱ا‎ 


e 


पई‏ ےو 

PUS IIT ہج‎ | 

पेल्लादिकमथान्यच गुरवे प्रतिपादयेत्‌ ॥२५।। 

जरा ARE कुर्वीत यत्नवान्‌ |‏ اف 

त्रती नित्यं न कुयोइन्तशोधनस्‌ ॥२६॥ 
दारीत सुनि बोळे--उपनयन-संस्कार हो जानेके 


बाद 10 TF सदा गुरुकुछमें निवास करे |. उसको 
चाहिये कि मन, वाणी और कर्मते गुरुका प्रिय ओर हित करे। 


१६ बहाचयका ٣ भूमिपर शयन और अग्निकी उपासना 
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वेश्यको चाहिये कि वह विधिपूर्वक गोरक्षा, कृषि और 
ब्यापार करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार दानधर्म ओर 
गुरुसेवा भी करे। लोग ओर दग्मसे सर्वथा दूर रहे, सत्यवादी हो? 
किसीके दोष न देखे, मन और इन्द्रियोंको संबममें रखकर 
परस्त्रीका त्याग करे ओर अपनी ही e अनुरक्त रहे | 
यश-कालम शीज्तापूर्वक ब्राह्मणोंका धनसे सम्मान करे 
तथा आळस छोड़कर प्रतिदिन यज्ञ, अध्ययन और दान 
करता रहे | भ्राद्ध-काल प्रात होनेपर पितृ-श्राद्ध अवश्य करे 
ओर नित्यप्रति भगवान थीनविंह्देवका पूजन करे । अपने 
घर्मका पालन करनेवाले dens लिये यही कर्तव्य कर्म 
बतलाया गया है | पूर्वोक्त कर्मका पालन करनेवाळा वैश्य 
निस्संदेह खर्गलोकका अधिकारी होता है || ६-९३ || 


वर्णत्रयस्य TÎ وج‎ prem: ۱۰۱ 
BET च विशेषेण समाचरेत्‌ | 
` अयाचितं प्रदातव्यं 8ج‎ इत्यर्थभाचरेत्‌ ॥११। 
रणां मासिकं काय पूजनं न्यायधर्मतः | 
zur जीण्नस्य 81869.8۰ ॥१२॥ 
स्वदारेषु रतिं جج‎ परदारविवर्जितः | 
पुराणश्रवणं "7788  . ॥१३॥ 
तथा 817 काय 35 | 
सत्यसम्भाषणं संव रागद्पबिवर्जनम्‌ ॥१४॥ 
इत्थं इन्‌ सदा शूद्रो मनोवाकायकर्मभिः | 
खानमन्द्रमवाप्नाति नष्टपापस्तु पुण्यभाक्‌ ॥१५॥ 
दरको चाहिये कि वह यत्नपूर्वक इन तीनों یو‎ 
सेवा 'करे और आहाणोंकी तो दासकी भाँति विशेषरूपसे 
शुश्रूषा करे | किसीसे मांगकर नहीं) अपनी ही कमाईका दान 
करे जीविकाके लिये कृपि-कर्म करे | प्रत्येक मासमे न्याय 
और धर्मके अनुसार ग्रहोंका पूजन करे, पुराना 588 घारण 
करे | 2777 जूठा वरतेन माजि । अपनी क्लोम अनुराग 
58 । परस्रियोंको تج‎ ही त्याग दे | argus HER पुराण- 
कथा श्रवण करे, भगवान्‌ नरसिंहा पूजन करे | इसी प्रकार 


सत्यमाषण करे | इस प्रकार मन, वाणी, शरीर ओर gua 
m करनेदाला शूद्र पापरहित हो पुष्यका भागी होता 
” ९ आर OY पश्चात्‌ [×۸ جرد‎ होता है ॥१०-१५॥ 
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यथायोगं <7 सातापित्रोस्तु भक्तितः ॥३२॥ 
एते तरेषु तुष्टेषु तुष्टाः स्युः ciem | 

उद्या शासने esera विमत्सरः ॥३३॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ वेदों वेदमथापि वा | 

गुरवे दक्षिणां दखा तदा स्वस्वेच्छ्या बसेत।।३४।। 
M करता $ ا‎ एवं नास्तिक 35 कारण उसे उसका. विरस +1 सरक्तस्तु गृही भवेत्‌) 
٦٦٦ मिळता | इसलिये qumed रहकर अपने TRON नरक याति बजन्‌ हि n "n 

. अध्ययनको सफलताके लिव उपयुक्त रोका आचरण نے‎ एगो नरक याति अत्रजन्‌ हि ‫3 وج‎ Wl 
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करे | गुरुके लिये जलका چو‎ भरकर लाये और हवभके 
निमित्त समिधा ले आये | इस प्रकार सर्वप्रथम sur] 
आश्रममें रहकर विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहिये | जो 
विधिका त्याग करके अध्ययन करता हे, उसे उस 
TTT फळ नहीं प्राप्त होता ( उसकी विद्या सफल 
नहीं होती )। विधिकी अवहेलना करके वह जो कुछ भी 


26 


7 


^i 


پچ ब्राह्ममो‏ 7٭د च‏ ا 
मेखला और उपवीत ( जनेऊ )‏ یہ VOD‏ 


q 3 pe छाता) जूता, 7, गन्धयुक्त इत्र आदि ओर फूल 

रण करे | अपनी इन्द्रियोंको बाम रखकर E टता! जता; उत्र š माझा 
۱ नी इच्द्रियोंको تد‎ रखकर लायंकाळ और आदिक त्याय < | विशेषत; नाच) गान ओर ग्राम्य कथा-वा्ता 

511:77 मिक्षाते fer हुआ अन्न भोजन करे | गुरुके : 


कुलमें ओर उनके ہے‎ IAA घरमै भिक्षा न 


मेयुनका सर्वथा त्याग करे | मधु, मांस और रसास्वाद‏ کا 
पव qu ( RET खाद )को त्याग दे | arita अलग रहे | का क्रोध‏ چیہ | गे‏ 
मगि । दूसरेके घर न मिले तो पूर्वोक्त घरोमेते मी भिक्षा छे ) BRE Con‏ 


सकता है; थासाध्य पूर्द पर्व गह .... लोभ तथा दूसरे मनुष्योंके अपवाद ( निन्दा ) का परित्याग 
سس ات اشنا نات‎ भरे। को सित IE दूसरे 


अर्यात्‌ पहले कहे हुए TTF या गुरुकुलका त्यागकर अन्यत्र 


जीर्वोकी हिंसा करने आदिसे جو‎ रहे | सव जगह अकेले ही 


रायन करे; कमी कहीं भी बीर्यपात न करें | यदि कामभाव 
न दोनेपर भी खप्नमें बीर्य-स्घलन हो जाय तो ब्रह्मचारी द्विज- 
की चाहिये, वह स्नान करके सूर्य और अग्निकी आराधना 
करे तथा “पुनममिल्िन्द्रियम جوف‎ जय करे | ईश्वर 
अर परछोकके अस्तित्वपर विश्वास करता हुआ, AWAT 
के लिये उचित RF पालनमें तत्पर रहकर) £: TURAN हो; 
प्रतिदिन न्यायतः प्राप्त त्रिकालसष्पाकी उपासना करे | 
77 समाप्त होनेपर गुरुके चरणोंमें प्रणाम करे और 
यदि सुयोग प्रास हो तो माता-पिताके <a भी भक्ति- 
पूवक प्रणाम करे | इन तीनोंके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता 
मस रहते हे; इसलिये ब्रह्मचारीको चाहिये कि डाह - 

छोड़कर इन तीनोंके शासनमें रहे | यथासम्भव चार, दो 
अथवा एक ही वेदका अध्ययन पूर्ण करके गुरुको दक्षिणा दे | 


फिर अपने इच्छानुसार कहीं भी नित्रास करे | यदि बह 


विद्वान्‌ ब्रह्मचारी विरक्त हो, तत्र तो संन्यासी हो जाय; किंतु 
वदे उसका विषय-भोगोंके प्रति अनुराग हो تو‎ 
प्रवेश करे | द्विजो ! रागो पुरुप यदि संन्यासी हो जाय तो ag 
निश्चय ही cnet जाता Š | जिसकी जिह्वा, =a 
( जननेन्द्रिय ) उदर ओर वाणी ga हो अर्थात्‌ जो جرد‎ 
काम ओर बुभुक्षाको जीत चुका हो और सत्यबादी या मौन 


भिक्षा ले | नित्य आचमन करके शुद्धचित्त होकर गुरुकी 
आशासे भोजन करे | रात्रि दीतनेपर गुरुसे पहले ही अपने 
आसनते उठ जायं और गुरुके f कुरा, یج‎ दांठुन 
ओर वस्न आदि अन्य सामान एकत्र करके उनको दे | 
गुरुजीके स्नान कर लेनेपर स्वयं यत्नपूर्वक स्नान करे | 
श्रह्मचारी सदा ब्रत रक्खे ओर काठ आदिसे दन्तथावन न 
करे || $9—38 ||. 

छत्रोपानहमभ्यङ्ग गन्थमास्यानि वर्जयेत्‌ | 
۴ WI च विशेषत) ॥२७॥ 
٦٦٦٦٦ मास च रसास्वादं तथा ۰ہ‎ | 

कास काथ च लाभ च परिवाद तथा TUE ॥२८॥ 
स्रीणां च 137175181۹8 परस्य च | 
एकः शयीत सत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ कवित्‌॥२९॥ 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी दविज; शुक्रमकामतः 
स्नात्वाकमचे Req धुनमा मित्युचं जपेत्‌ ॥३०॥ 
आत्तकाव्हरइ! संध्यां त्रिकाल संयतेन्द्रियः | 
उपासीत यथान्यायं ARRAN स्मितः ॥३१॥ 
कर्मावसानतः | 
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सुन्दरी एवं शुभ लक्षणोंवाली हो, जिसके शरीरके सभी 
अवयव अविकल हों ओर जिसका आचरण उत्तम हो; ऐसी 
कन्याके साथ चित्राह करे । जिसके शरीरका रंग कपिल हो; 
जो अघिकाङ्गी या रोगिणी हो, बहुत वोळनेवाली ओर 
अधिक रोमवाली हो, जिसका कोई अङ्ग विक्कत या हीन हो 
ओर जिसको सूरत डरावनी हो; ऐसी FAR बिवाद न करे | 
जिसका नाम नक्षत्र, वृक्ष या नदीके नामपर TAT गया हो, 
अथवा जिसके नामके अन्तमें وو‎ ×5 शब्द हो, अथवा जो 
पक्षी, साँप ओर दास आदि अर्थवाले ۸۳ युक्त हो; या 
जिसका भयंकर नाम हो; ऐसी कन्यासे भी विवाह न करे | 
जिसके शरीरके सभी अवयव دقع‎ हो, नाम कोमल ओर 
मधुर हो, जो हंस या गजराजके समान मन्द एवं 7 
गतिसे चलनेवाली हो; जिसके अधर; दाँत ओर केश पतले 
हाँ एव जितका शरीर कोमल हो; ऐसी कन्यासे विवाह करे | 
श्रेष्ठ द्विजातिको चाहिये कि यथासम्भव सर्वोत्तम 4 
विवाह करे | इस प्रकार تو‎ अनुसार विवाह-संस्कार 
पूर्ण करना चाहिये ॥ ३९---४४ ll | 
काले BAT कृतशोचो द्विजाचमः 
कुर्यात्स्नानं ततो 881716 ۱ 
8و8‎ पयुपिते नित्यं यताउपता भवेन्न 
तसाच्छुष्कमथाद्र वा 1۹۹۹8 ॥४६॥ 
खदिरं च कदस्बं E च चटं तथा | 
अपामाग च विल्वं च अक्रेश्वादुम्बरस्तथा ۱ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तंधावनकमेणि | 
दन्तथावनकाष्डं च वक्ष्यामि 111۱ 
इसके वाद विद्वान्‌ द्विजको चाहिये कि प्रतिदिन सुरों दयसे 
पूर्व उठकर शोचादिके अनन्तर <q करके तुरंत 
स्नान कर ले | प्रतिदिन रातमें सोकर उठनेके वाद मुः 
पयुषित होनेके कारण मनुष्य अपवित्र रहता है; अतः جو‎ 
के लिये सुखा या गीला दन्तघावन अत्रश्य चवाना चाहिये | 
दॉतनक्रे लिये खदिर, कदम्ब) कर्ज, वट; अपामार्ग) رج‎ 
मदार और गूलर---ये वृक्ष उत्तम माने गये हृ | द्न्तधावनके 


ल्यि उपयुक्त काष्ठ ओर उसकी جو‎ लक्षण बता रहा 
हू l| ४५-४८ Il 


सर्वे कण्टकिनः पुण्या; कषी रिगस्तु यशस्विनः | 
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अष्टाडुलेन मानेन तत्ममाणमिहोच्यते ۹ | 


२३४ 


रहता हो; वह पुरुष यदि ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण हो तो वह 
विवाह न करके संन्यास ले 8818۱۱۹۷-۱۱ 
एवं यो विधिमास्थाय नयेत्कालमतन्द्रितः | 
तेन मय; प्रजायेत ब्रह्मचारी TA: ॥२७॥ 
यो ब्रह्मचारी विधिमेतमास्थित- 
श्ररत्पुथिव्यां गुरुसेवने रत; | 
aaa विद्यामपि दुरुभां तां 
फलं हि तस्याः सकलं हि विन्दति ॥२८॥ 
इस प्रकार जो आलस्य ARR विधिका पालन करते 
हुए हो समय-यापन करता हे, वह ब्रहाचारी अधिकाधिक हृढ़्‌ 
ब्रतयाळा होता है | जो ब्रह्मचारी पूर्वोक्त त्रिधिका सहारा 
लेकर २]रु-सेत्रापरायण हो प्रथ्वीपर भ्रमण करता & वह 
दुर्लभ विद्याको भी सोखकर उसके सम्पूण FORT 
कर लेता Bë | ३७-३८ || | 
हारीत 76 
गृहीतवेदाध्ययनः 371887 | 
TREN: सम्यक समावतेनमारभेत्‌ ॥२९॥। 
असमाननामगात्रा कन्या भ्रातयुता शुभास्‌ । 
सर्वावयवसंयुक्तां 882-1 
नोइहेत्कपिलां झन्यां नाधिकाङ्कीँ 81 
वाचालामतिलामा च न व्यङ्गा 1 
नधषब्रक्षनदीनास्नी नान्तपवतनामिक्रास्‌ | 
न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च 171 
speret सोम्यनाम्नी हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तन्वोष्ठफेशदशनां  . 81+11 
580 888 2۸۹ج‎ ۱ 
यथायोगं तथा A विवाहं 1 
श्रीहारीत सुनि कहते हे- पूर्वोक्त रीतिसे वेदाध्ययन 
جج‎ श्रति तथा अन्यान्य 918: अर्थ एवं तत्त्वका 
शान रखनेवाला ब्रह्मचारी विद्वान्‌ गुरुसे आशीवाद प्राप्तकर 
विधिपूवक समावतंन-संस्कार आरम्भ करे | फिर, जितके 
नाम और गोत्र अपने-से भिन्न b जिसके भाई मी हो, जो 


E ua marawa Tr r 
# इससे आगे “हारीत उवाच' पुनः दिया गया दै । इससे 
जान पड़ता दै, यह अध्याय यहाँ पूणे हो गया दै | 
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SEO चंच TAREE? | 
झुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा 3 HII 
माध्याह्निकीं क्रियां कुर्याच्छुची देशे समाहितः 
I बाद स्नान AI पिर मन्त्रपाठपूर्यक 
आचमन करके पुनः आचमन करना चाहिये | मन्त्रपाठपूर्वक 
अपने ऊपर भी जल छिड़के ओर सूर्यके लिये sen 
तोरपर जलाञ्जलि भरकर उछाले | अव्यक्तजन्मा 5 
वरदानसे مو‎ हुए “मन्दे? नामक राक्षस प्रतिदिन 6 
आकर सूर्यके साथ युद्ध करते है; किंतु जव गायत्रीसे 
अभिमन्त्रित जलाञ्जलि सूर्यदेवके सामने उछाली जाती दै, तग्र 
वह उन समस्त सूर्य-वैरी RE नामके (TPE मार 
भगाती है ।# तत्पश्चात्‌ महाभाग मरीचि आदि ब्राह्मणा ओर 
सनकादिक योगियोंद्वारा रक्षित हो, भगवान्‌ सूर्यदेव आकाशमै 
आगे बढ़ते हैं। इसलिये द्विजको चाहिये कि सायं और 
प्रातःकाळकी संध्याका कभी उल्लङ्घन न करे । जो 
मोहवश संध्याका Sega करता दै, बह अवश्य हदी 
नरकमें पड़ता है | यदि सायंकालमे मन्त्रपाठपूर्यक 
आचमन करके अपने ऊपर जल BEM फिर भगवान्‌ 
सूर्यको چم‎ अर्पित की जाय ओर उनकी परिक्रमा करके 
पुनः जलका स्पर्श किया जाय तो वद्द द्विज शुद्ध हो जाता 
है .। प्रातःकाळकी संध्या तारोके रहते-रहते विधिपूर्वक 
आरम्भ करे और जत्रतक तारोंक्रा दर्शन ED तयतक 
गायन्रीका जप करता रहे | तत्पश्चात्‌ تج‎ आकर विद्वान्‌ 
पुरुषको स्वयं हवन करना चाहिये | फिर जो भत्य--पालनीय 
HEZ जन तथा दास आदि हो, उनके भरण-पोपणके लिये 
विद्वान्‌ TU चिन्ता ( आवश्यक प्रवन्ध ) करे | उसके वाद 
शिष्योंके हितके लिये कुछ देरतक स्वाध्याय करे | उत्तम fas 
चाहिये कि अपनी रक्षाके लिये इश्वरका सहारा ले | फिर दूर 
जाकर पूजाके लिये कुश, फूल ओर इनके लिये समिधा आदिं 
ले आये ओर पवित्र खानमें एकाग्रचित्तसे बैठकर मध्याह- 


u.‏ ہد ؟ھہ. .6> ی 


कालिक क्रिया ( संध्योपासना आदि ) करे W ५२-६१३ ll 





x यहाँ RF राक्षस आलस्यफे प्रतीक Š । जिस देशमै 
जब रात बीतकर प्रातःकाल होता है, 8ل‎ URI उसी समय 
आलस्य दवाये रहता हे । (सूर्य आत्मा जगतः? के अनुसार सूय 

मके आत्मा हें, अतः किसा भी प्राणीपर आलस्यका आक्रमण 
qšqç मन्देहका आक्रमण है । रनान और सूर्योध्येसे इस मन्दे या 
आलस्यका निवारण सबके प्रत्यक्ष अनुभवमं आता है | 
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प्रादेशमात्रसथवा तेन दन्तान्‌ 8۱ 
1٦ت‎ ٦8ا ک‎ नवम्यां चेच सत्तमाः Holl 
दन्ताना काष्टसयागादू GOAT 1۱ 
अलाभे दन्तकाष्ठस्य 1888 च ۱۱ 
अपां 5315311175189312 । 
जितने FAS वृक्ष हँ, वे सभी पवित्र हैं । जितने 
दूधवाले वृक्ष हैं; वेसभी यश देनेवाले हैं | दाँतुनकी लकड़ीकी 
लंबाई आठ अंगुलकी वतायी जाती हे | अथवा त्रित्तामात्र 
उसकी vae होनी चाहिये | ऐसी दाँतुनसे 7 
स्वच्छ करना चाहिये । परंतु साधुशिरोमणियो ! प्रतिपदा, 
अमावास्या; पी ओर नवमीको काठकी . दाँतुन नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उक्त तिथियौंको यदि दाँतसे काठका सयोग 
हो जाय तो वह सात पीढीतकके कुलको दग्ध कर 


| . डालता है | जिस दिन दाँतुन न मिले या 
जिस दिन दाँतुन करना निषिद्ध o उस दिन 


INE बार جم‎ कुल्ला करके मुखकी शुद्धि कर लेनेकी 

विधि दै || ४९-५१६॥ 

स्नात्वा मन्त्रचदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ ا‎ 

मनत्रवान्‌ ग्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिम्‌। 

| आदित्येन सह प्रातरमन्देहा नाम राक्षसाः ॥५३॥ 

। युध्यन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः | ` 

35510897 गायञ्या चाभिमन्त्रितः ॥५४॥ 

| तान्‌ हन्ति राक्षसान्‌ सर्वान्‌ मन्देहान्‌ रविवे रिणः | 

ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणे रक्षितो 88 ॥५५॥ 

मरीच्याधेमहाभागेः सनकार्येश्व योगिभिः | 

तस्मान्न लङ्घमेत्संध्या सायं TET: सदा ॥५६॥ 

उल्लङ्घयति या मोहात्स याति नरक श्रुवम्‌ | 

सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य IU चाञ्जलिस्‌ ।।५७॥ 

द्वा प्रदक्षिणं कृत्वा जलं YT विशुध्यति | 

पर्वा संध्यां सनक्षत्रामुपक्रम्य यथाविधि ١ 

गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदक्षाणि पस्यति | 

तंतस्त्वावसंथं प्राप्य होमं 2۱۴ 1 

संचिन्त्य ITI भरणाथ विचक्षण; 

ततः ۳11:61 
फरवरी४— 
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जळ हो, वहाँ ہج‎ लगाये | इसके बाद स्नान TARTU 
मन्त्रपाठपूर्वक आचमन करके, वरुण-सम्बन्धी पवमान- 
मन्तराद्वारा वरुणदेवका अभिषेक करे | फिर छुशके अग्र- 
भागपर स्थित जलमे अपना यक्षपूवँक साजन करे ओर 
پچ‎ विव्णुर्दिचक्रमेः इस मन्त्रका पाठ करते हुए अपने 
शरीरके तीन भागोंमें क्रमश; भृत्तिकाका लेप करे | तत्पश्चात्‌ 


भगवान नारायणका स्मरण करते हुए जलमे प्रवेश करे | - 


sex भीतर भली प्रकार डुबकी लगाकर तीन बार 
अघमर्पण पाठ करे | इस प्रकार स्नान करके कुश ओर 
REET देवताओं), ऋषियों ओर पितरोका तर्पण करे | 
इसके बाद समाहितचित्त हो, जलसे बाहर निकल, तटपर 
आकर धुले हुए दो श्वेत 86 धारण करे | इस प्रकार 
धोती और उत्तरीय धारणकर अपने केशोंको न फटकारे | 
अत्यधिक लाल ओर नील वस्त्र धारण करना भी उत्तम 
नहीं माना गया Š | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिस qu 
मल या दाग लगा हो, अथवा जिसमे किनारी न हो, उसका 
भी त्याग करे ॥ ६२-७२३ II 


ततः प्रक्षालयेत्पादो मृत्तोयेन 888 
त्रि; पिबेद्वीक्षित तोयमास्यं द्विः परिमाजेयेत्‌। 
पादो शिरसि चाम्युक्षेत्रिराचम्य तु संस्पशेत्‌ ॥ ७४॥ 
अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या नासिकां TITAN | 
अन्नुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नाभौ हृदि तलेन च ॥७५॥ 
शिरश्रा्नुलिभिः E चेव ततः स्पृशेत्‌ | 


अनेन विधिनाऽऽचम्य ब्राह्मणः शुद्वमानसः।।७६॥ | 


दर्भे तु दर्भपाणिः स्थात TE: सुसमाहितः। 
ग्राणायामास्तु कुवीत यथाशास्रमतन्द्रितः ।।७७॥। 


इसके पश्चात्‌ विज्ञ - पुरुष मिट्टी ओर जळसे अपने 
TUR घोये | फिर खूब देख-भालकर शुद्ध जलसे तीन बार 
आचमन करे | दो बार जल लेकर मुँह घोये | पैर और 
सिरपर जळ छिइके | फिर तीन वार आचमन करके 
क्रमशः अङ्गका स्पर्श करे | अँगूठे और तर्जनीरे 
नासिकाका स्पर्श करे | are और कनिष्टिकासे नाभिका स्पर्श 
करे | हृदयका करतलसे स्पर्श करे। तदनन्तर समस्त 2778۴ 
पहले सिरका, फिर TET स्पर्श करे | इस प्रकार आचमन 
करके ब्राह्मण शुद्धहृदय हो, ۳۰ कुश ले, पूर्वक्री ओर मुख 
करके एकाग्रतापूर्वक कुशासनपर बैठ जाय और आलस्यको 


त्यागकर शास्त्रोक्त विधिसे तीन बार प्राणायाम करे ॥७ 


विधि TT ٥7101 समासात्पापनाशनस।।६२॥ 
स्नात्वा येन 8071:9 851 
सुधीः स्नानार्थमादाय IF कुशतिलेः सह ॥६३॥ 
सुसनाश्च ततो गच्छेन्नदी शुद्धां मनोरमाम्‌ | 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादर्पवारिए ۷8 
कुचो देशे समस्युक्ष्य 11130۴ | 
मृत्तोयेन खक देहमभिग्रक्षाल्य यत्नतः ا۱۹‎ 
स्नानाच्छरीर संशोध्य ङुर्यादाचमनं बुधः | 
शुभे जले ग्रविश्याथ नमेड्रुणमप्पतिस्‌ ॥६६॥ 
ERAT TN निमज्जेच बहृदके | 
तत; स्नानं समासाच अप आचम्य सन्त्रतः ۱۱۹۵۱ 
Tage देवं quen पावमानिभि! | 
कुशाग्रस्थेन तोयेन ग्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः ॥६८॥ 
आरुभेन्मृत्तिकां गात्रे इदं विष्णुरिति 1 
ततो नारायणं देवं संखरन्‌ : 86.01 
निसज्ज्यान्बर्जरे सम्बक्तिः पठेदघमर्षणम्‌ | 
सनात्वा 2183۸18111 पितृभिः सह ॥७०॥ 
तपयित्वा जलात्तसान्निष्क्रम्य च समाहितः | 
जलतीरं समासाद्य धौते शुक्ले च वाससी Ill 
परिधायोत्तरीयं च < 81 
न रक्तमुल्वणं चासो न नीळ तत्प्रशस्यते ।।७२।। 
मलाक्तं तु दशाहीनं वर्जयेदम्बरं बुध; | 

अत्र हम थोडेमे स्नानक्री विधि वतला रहे हैं, जो समस्त 
पापोंको नष्ट करनेवाली हैं | उस विधिसे स्नान करके मनुष्य 
तत्काळ पापोंसे मुक्त हो जाता दै | बुद्धिमान. पुरुषको 
चाहिये कि स्नानके लिये कुश ओर fh साथ शुद्ध 
fifi ले ले तथा प्रसन्नचित्त होकर शुद्ध और मनोहर 
नदीके तटपर जाय | नदीके होते हुए छोटे जलारायोंमें स्नान 
न करे | वहां पवित्र WAT उसे छिड़ककर कुश ओर 
मृत्तिका आदि रख | फिर विद्वान्‌ पुरुष मिट्टी और 
` EÊ अपने शरीरको यक्षपूवक लिप्त करके, शुद्ध स्नानके 


| द्वारा उसे धोकर) पुनः आचमन करे! तदनन्तर स्वच्छ जलमें 


प्रवेश करके जेरा वसणको नमस्कार करे | फिर मन-ही- 
` मन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए जहाँ कुछ अधिक 
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ऋश्षादिक॑ परिज्ञाय जपयञ्गमतन्द्रितः | 
जपेद्हरहः स्नात्या सावित्री तन्मना द्विजः ॥८५॥ 
सहखपरमाँ देवी शतमध्यां ۱ 
गायत्रीं यो जपेन्नित्यं न स TR ठिप्यते ॥८६॥ 
द्विजो चाहिये क्रि ac आलस्यका त्याग 
करके प्रतिदिन तारोंकी देखकर अर्थात्‌ 
ताराँके रहते-रहते स्नान करके, SITUE अर्थम मन 
लगा गायत्री-मन्त्रका जप करे | जो द्विज अधिक-से-अधिक 
एक हजार; साधारणतया एक सौ अथवा कम-से-कम दस 
वार प्रतिदिन गायत्रीका जप करता Š جو‎ पापोसे लिप्त 
नहीं होता || ८५-८६ | 
spp 138و‎ दत्ता भानवे TITER! | 
उदुत्यं च जपेन्मन्त्र चित्रं ١88۳۲۲8 ।।८७॥ 
्रदक्षिणशुपाब्ृत्य 8۱۱8۰8 | 
स्वेन तीर्थेन देवादीनद्धि! FEY: ॥८८॥ 
देवान्देचगणांश्चेच . 1177718877 | 
faga पितृगणांश्चेच नित्यं Fa: ۱۹۱ 
स्नानवस्त्रं qq; पीब्य पुनराचमनं चरेत्‌ | 
تج‎ 21101 1 15803808۰ ۱۱ 
٠1 A तु FARR: 
8883 भानवे 0, 6 t LIA 
उत्थाय ۹۲۳ص‎ हंसः 31518:015١ | 
जले देवं नमस्कृत्य ततो गृहगतः पुनः ॥९२॥ 
विधिना TETER तत्र विष्णुं समर्चयेत्‌ | 
ेश्वदेवं ततः آ25‎ यथाविधि 3 
इसके बाद सूर्यदेवको पुष्पाञ्जलि अर्पित करके अपनी 
मुजाएँ ऊपर उठाकर ५४» TE जातवेदसः آج‎ 
ah तचचक्षुदबहितम्‌'"'? इन मन्त्रीका जप करे | फिर 
प्रदक्षिणा करके सूर्यदेवको प्रणाम करें | A विद्वान, 
पुरुष प्रतिदिन देवतीर्थस ( उंगलियोद्वारा ) देवताओंक! 
तर्पण करे | विश पुरुषको देवताओं ओर उनके TOE 
ऋषियों ओर उनके WAT तथा पितरों ओर 1ئ8‎ 
प्रतिदिन तर्पण करना चाहिये | तदनन्तर स्नानक्के 
बाद उतारे हुए ent fuel पुनः ओमन 


+ RETR suls धमं और ब्रह्मचर्य तथा TEAS धर्मोका षणेन ॐ 


- ————————————— re vsa 





अध्याय ५८ | 











जपयज्ञं ततः FURAN वेदमातरम्‌ | 
त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निवोधत |۰ 
31٦77 उपांशुश्य FATTER: ۱ 
त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयः 93۹7 ॥७९॥ 
यदुश्चनीचस्त्ररितः स्पष्टशब्दवदक्षरेः | 
शब्दमुच्चारमेद्वाया जपयज्ञः स वाचिक! ॥८०॥ 
शनरुच्चारथेन्सन्त्रमीपदोष्ठो प्रचालयेत्‌ ۱ 
किंचिनमन्तर स्वयं 87۷: स जपः स्मृतः ।८१। 


` धिया यदक्षरश्रेण्या वर्णौद्ठण पदात्पदम्‌ | 


शब्दार्थचिन्तनं ध्यानं तदुक्तं मानसं जपः ॥८२॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूथमाना प्रसीदति | 
प्रसन्ना विपुलान्‌ भोगान्दद्यान्धुक्तिं च शाश्वतीस्‌ ८३ 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च ग्रहः खर्यादिदृपणाः । 
जापिनं नोपसपेन्ति दूरादेवापयान्ति ते ॥८४॥ 
तत्पश्चात्‌ वेदमाता यायत्रीका जप करते हुए जप-यज्ञ 
करे | जपयज्ञ तीन प्रकारका होता Š; उसका भेद वताते 
हैँ, आपलोग सुनें । TRF, उपांशु ओर मानस--तीन 


. प्रकारका जप कहा गया है | इन तीनों जष-यशोंमें उत्तरोश्चर 


जप श्रेष्ठ दै, अर्थात्‌ वाचिक जपकी अपेक्षा iY और 
उसक्री अपेक्षा मानस जप श्रेष्ठ 2 | अय इनके लक्षण 
बताते हैं। जप करनेवाला पुरुष आवश्यकतानुसार ऊँचे) 
नीचे ओर समान ai बोले जानेवाले स्पष्ट शब्दयुक्त 
अक्षरोंद्वारा जो वाणीसे सुस्पष्ट शाब्दोच्चारण करता है, वह 
(वाचिक जप? कहलाता दै | इसी प्रकार जो तनिक-सा 
ओठोंको हिलाकर धीरे-धीरे मन्त्रका उच्चारण करता है और 
मन्त्रको स्वयं ही कुछ-कुछ सुनता या समझता है; उसका 
वह जप उपांशु' कहलाता हे | बुद्धिके द्वारा मन्त्राक्षरसमूहके 
प्रत्येक वर्ण) प्रत्येक पद ओर शब्दार्थका जो चिन्तन एवं 
ध्यान किया जाता दै, वह “मानस जप? कहा गया है | ےہ‎ 
द्वारा प्रतिदिन जिक्का स्तवन किया जाता दै, वह देवता 
प्रसन्न होता है ओर प्रसन्न होमेपर बह विपुळ भोग तथा 
नित्य मोक्ष-सुखका भी देता दै । यक्ष-राक्षस-पिशाच आदि 
ओर सूर्यादि देवताओंको दूषित करनेवाले अन्य ) EE 


आदि ) ग्रह भी जप करनेवाले पुरुषके निकट नहीं जाते; 


दूरत ही भाग जाते E ॥ ७८--८४ || 
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e ` # eg नित्यं घरद وپ‎ * ! नरल्िद्वयुरान 
करे | फिर हाथमे कुश लेकर कुशासनपर बैठ TERA भिक्षां दत्त्वा 


वेश्वंदेवाकृतं दोषं शक्तो भिक्षुव्यपाहितुम्‌ ।॥१०१॥ 
सुवासिनीः कुमारीश्च भोजयित्वाऽऽतुरानपि | 
बालबृद्धांस्ततः Sd खयं भुञ्जीत वे शृही ۱۱ 
इसके पश्चात्‌ भक्तिमान्‌ पुरुष प्रतिदिन भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्तिपूर्वक पूजा करके उनका चिन्तन करे | फिर 
संन्यासी, विरक्त एवं ब्रह्मचारीको भिक्षा दे | सब प्रकारसे 
तैयार किये हुए अन्नमेसे समस्त व्यञ्जनोंसे युक्त कुछ अन्न 
निकालकर प्रतिदिन यत्नपूर्वक भिक्षु (सन्यासी)को देना चाहिये | 
बलिवेश्वदेव करनेके पहले भी यदि भिक्षु भिक्षाके लिये आ 
जाय तो उसे अवश्य भिक्षा देनी चाहिये; क्योंकि यह दान 
खर्गमै जानेके fed सीढीका काम देता है । विश्वेदेवसम्वन्धी 
अन्नमेंसे लेकर भिक्षुको भिक्षा देकर उसे विदा करे | वेश्वदेव 
कर्म न करनेके दोषको वह भिक्षु दूर कर सकता दै । फिर 
सुवासिनी ( सुद्ागिन) ओर कुमारी कन्याओं तथा रोगी 
व्यक्तियोंकी ओर बालकों एवं وو‎ पहले भोजन कराके 
उनसे बचे हुए अन्नको WU पुरुप. स्वयं भोजन 
करे || ९८-१०२ Il 
31آ‎ चाप माना च 1 
अन्न प॒च नमस्कृत्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१० 
पञ्च ग्राणइुती कुर्यात्स मन्त्रण एथक पृथक। 
ततः स्वादुकर चान्नं ग्रुञ्जीत 1) 
आचम्य देवतामिष्टां संसरेदुद्र स्पृशन्‌ | 
इतिहासपुराणाभ्यां कंचित्कालं TRH: ॥१०५॥ 
तत! संघ्यायुपासीत बहिगत्वा विधानतः 


20187 शुञ्जीत रात्रावतिथिमचयेत्‌ ۹۱ 
साय 317115311111777 11 | 
नान्तरा भजनं 211585088: ॥१०७॥ 

भोजन करते समय पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
82 ओर गोन रहे अथवा mu बोळे | भोजनसे पहले 
NUT अन्नको नमस्कार करके पुथक-पथकू 
पाच . प्राणवायुओंके नाम-मन्त्रसे अर्थात्‌ «ॐ प्राणाय 
स्वाहा, ३ अपानाय स्वाहा, उ%वय़ानाय स्वाहा, 
S^ उदानाय स्वाह्दा, G ससानाय स्वाहा?--इस प्रकार 
उचारण करते हुए पाँच बार HÊÊ करे | इसके 











जाय ओर ब्रह्मयज्ञक्री विधिके अनुसार पूर्वाभिमुख हो 
eR ART ( वेदका खाध्याय ) करे | तदनन्तर 
खड़ा होकर तिळ, फूल ओर जलसे युक्त अर्घ्यपात्रको अपने 
मस्तकतक ऊँचे उठा Fa: झुचिषत्‌०' इस ऋचाका पाठ 
करते हुए सूर्यदेवके लिये अर्घ्य दे | फिर wed स्थित 
वरुणदेवको नमस्कार कर पुनः घरपर आ जाय ओर वहाँ 
पुरुषसूक्तसे भगवान्‌ विष्णुका विधिवत्‌ पूजन करे | तदनन्तर 
विधिपूर्वक बलिवैश्वदेव कर्म करे ॥ ८७-९३ II 
गोदोहमात्रमतिथि प्रतिवीक्षेत चे गृही | 
3221715078 प्राक ٭.‎ ॥९४॥ 


आगत्य च AER ग्रत्युत्थानेन साधुना | 


स्वागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहसेधिनाम्‌ ۱۹۷ 
आसनेन तु दत्तेन. ग्रीतो भचति देवराट्‌ | 
पादशाचेन पितरः ग्रीतिमायान्ति तस्य च (۱ 
3815 दत्तेन तृप्यतीह प्रजापतिः 
तसादतिथये कायं TT गृहमेधिना ॥९७॥ 
इसके बाद जितनी देरमें “गो दुही जाती है, उतनी 
देरतक SOT अतिथिके आनेकी प्रतीक्षा करे | यदि कई 
अतिथि आ जायं तो उनमेंसे जिसे पहले कभी न देखा 
हो, उसका सम्मान सबसे पहले करना चाहिये | द्वारपर 
आकर अतिथिकी खड़े होकर भलीभाँति अगवानी करनेसे 
ग्रहस्थके ऊपर दक्षिण, que और आहवनीय-- 
तीनों अग्नि, प्रसन्न होते Š आसन देनेसे 


. देवराज इन्द्रकी प्रसन्नता होती दै, अतिथिके पैर 2 


उस ren पितृगण तूस होते हॅ, अन्न आदि. भोज्य 
पदार्थं अर्पण करनेसे प्रजापति प्रसन्न होते | 
इसलिये ग्रहस्य पुरुषको चाहिये कि वह अतियिका पूजन 
करे || ९४-९७ Il 


भक्त्या च अक्तिमाल्नित्य cormasa 6) 


Raia Ria दद्यात्परिवाइन्नब्वचारिणे llo ¿|l 
تب‎ आकल्पितान्नादुडडत्य॒सर्वव्यज्ञनसंयुतश | 
 दद्याचमनसानित्यं भिक्षां भि्ष; प्रयत्नतः ۱۰۰ 
33 سا‎ तु भिक्षा 4 | 
5 ius QST स्वर्गसोपानकारकय्‌ ॥१००॥ 
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हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानं 1 1 
एतानि यः प्रयच्छेत श्रोत्रियेभ्यो द्विजोत्तमः। 
सर्वेपापविनिर्युक्तः स्वर्गलोके महीयते ॥११२॥ 
मङ्गराचारयुक्तश्च शुचिः श्रद्धापरो गृही | 
श्राद्ध च श्रद्धया कुयोत्स याति ब्रह्मणः पदम्‌।११३। 


जाताबुत्कर्पमायातिः नरसिंग्रसादतः | 
स तसान्छुक्तिमाप्नाति त्रह्मणा सह सत्तमाः।।११४॥ 


FN 


एवं हि विग्राः कथितो मया चः 
समासतः शाश्ततधर्मराशिः | 
सम्यग्गृहस्थस्य सतो हि धमं 
कुर्वन्‌ HERARN युक्तः ॥११५॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे ग्रहस्थधर्मों नामा- 
ष्ट्पञ्चाञ्रोऽभ्यायः ॥५८॥ 


अपना हित चाहनेवाले ग्रहस्थको चाहिये कि विधिपूर्वक 
दान करे | विशेषतः सुवर्णदान, गोदान और भूमिदान 
करे | जो द्विजश्रेछ सुवर्ण आदि पूवोक्त वस्तुएँ श्रोत्रिय 
3131051 दानमें देता हे, वह सत्र पापोंसे मुक्त होकर 
सर्गलोकमें सम्मानित होता हे | जो qea झुभाचरणोसे 
युक्त, पवित्र और श्रद्धा रहकर भद्धपूर्वक् श्रद्ध 
करता है, वह 837۵ھ‎ प्राप्त होता है | वह भगवान्‌ 
नरसिंहकी ×× ARH उत्कर्ष AR करता है और 
सत्तमो | ब्रह्माजीके साथ Q वह मुक्त हो जाता है | 
विप्रगण | इस प्रकार मैंने आपलोगांसे यह सनातन 


घर्मसमूहका संक्षेपसे वर्णन किया । जो पुरुष 
RW उक्त धर्मका shi प्रयत्नपूर्वक 


पालन करता दै, वह मुक्त होकर भगवान ERR प्रास 
करता ह ॥ १११---११५ | 








j 
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बाद एकाग्रचित्त होकर उस स्वादिष्ट अन्नको स्वयं भोजन करे | 
भोजनके वाद मुँह-हाथ घो, आचमन (कुल्ला) करके, अपने 
उद्रका स्पर्श करते हुए इष्टदेवका स्मरण करे | फिर 
विद्वान्‌ पुरुप इतिद्दास-पुराणोंके अध्ययनमें कुछ समय 
व्यतीत करे | तदनन्तर सायंकाळ आनेपर बाहर ( नदी या 
जलाशयके तटपर ) जाकर विधिपूर्वक संध्योपासन करे | 
पुनः रात्रिकाल्म हवन करके अतिथि-सत्कारके पश्चात्‌ 
भोजन करे | द्विजातियोंके लिये प्रातः और सायं--दो ही 
समय भोजन करना वेदविहित 2; इसके बीचमै भोजन 


नहीं करना चाहिये । जैसे अग्निहोत्र प्रातः और 


۹8177۵ किया जाता दे, वैसे हो दो ही समय भोजनकी 
भी विधि दै | १०३--१०७ || 
शिष्यानध्यापयेत्तद्ठदनध्यायं विवर्जयेत्‌ | 
स्मृत्युक्तान्‌ सकलान्‌ पू्रपुराणोक्तानपि 811+4 
महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यासपि चेव हि | 
तथाक्षय्यतृतीयायां शिप्यान्नाध्यापयेद्चुधः।। १०९।। 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्यामध्ययनं स्यजेत्‌ | 
अध्यापनमथाभ्यज्य स्नानकाले विवर्जयेत्‌ ۱۹۹۰۱۱ 

इसके अतिरिक्त विद्वान्‌ द्विजको चाहिये कि वह 
प्रतिदिन शिष्योंको पढाये, परंतु अध्ययनके लिये वर्जित 
समयका त्याग करे | स्मृतिमें बताये हुए तथा पहलेके 7 
वर्णित सम्पूर्ण अनध्याय-कालको त्याग दे । महानवमी 
( आधिन शुक्ला नवमी ) ओर द्वादशी तिथि, भरणी नक्षत्र 
ओर अक्षयतृतीयामे विद्वान्‌ पुरुष 8(۶ न पढाये | 
माघ मासकी सप्तमीको अध्ययन न. करे, सड़कपर चलते 
समय और उदटन रूगाकर स्नान करते समय भी 
अध्ययनका त्याग करे || १०८--११० 1| 


दानं च विधिना देयं गृहस्थेन 8۳۳ج‎ | 


इस प्रकार Hn aut A भासक آمسوہ‎ अध्याय पूरा हुआ ५८ d 
———F 


उनसठवा अध्याय - 
वामप्रख-धमे 


ania झुत्ति चोले--मद्दाभागगण | इसके त्राद 
में वानप्रस्थका लक्षण ओर श्रेष्ठ धर्म बताऊंगा; आपलोग मेरे 
द्वारा बताये AAAS उस घर्मको सुनें ۱۱ 


हारीत 8۴ 


अतः परं 338718 1117 लक्षणम्‌ | 
धर्ममयं महाभागाः कथ्यमानं निबोधत ॥ १ ॥ 
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गृहस्थः पुत्रपोत्रादीन्द्द्वा पलितमात्मनः | qu पश्चाप्निमध्यस्थो धारावर्षासु वे नयेत्‌ | 
खभाया तनये खाप्य खरिष्येः प्रविशेद्वनम्‌ ॥ २ ॥ हेमन्तिके जले स्थत्वा नयेत्कालं quum [lo ॥ 
जटाकलापचीराणि नख़गात्ररुहाणि वा। एवं FRR कृत्वा शुद्धिमथात्मनः | 
AEE वेतानविधिना खितः ॥ ३ ॥ अग्नि चात्मनि वे कृत्वा त्रजेद्वाथोत्तरां दिशम्‌॥८॥ 
भृतपणेसत्सम्भूतेनींाराद्यैरतन्द्रित | आदेहपाताइनगो मोनमास्याय तापसः | 
कंदसूरूफलेवापि ङुर्यान्नित्यक्रियां बुधः ॥ ४ ॥ ससरन्नतीन्द्रियं ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥ ९ ॥ 
त्रिकालं स्नानयुक्तस्तु geri तपः सदा | तपो हि यः सेवति ATT 
पक्षे गते वा अश्नीयान्मासान्ते वा पराककृत्‌॥ ५ ॥ असेन्महत्सल्वसमाधियुक्तः | 
'कालेऽपि चाइनीयास्क्ालेऽप्युत तथाष्टमे। REMM हि मनःग्रशान्तः 


TERS AT अथवा NAF: ۱۱۱ प्रयाति विष्णोः सदनं द्विजेन्द्रः ۱۹۰۱ | 
ग्रहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे पुत्र-पौत्र हो गये हैं इति श्रीनरसिंहृयुराणे वानप्रस्थघमों नाम एकोन- | 

तथा वाळ भी पक गये हँ, तब वह अपनी मार्याको AFF षष्टितमोऽध्यायः || ५९ ॥ 

देख रेखमें सॉपकर स्वयं अपने शिष्योके साथ बनमें प्रवेश ग्रीष्म-कालमें पश्चाग्निके मध्य बैठे) वर्षाकालमै AUT 


करे | जटा, चीर (वस्कल ) वस्न, नख, लोम आदि धारण किये होनेपर बाहर आकाशके ही नीचे समय व्यतीत करे ओर 
हुए ही यशोक्त विधिसे अग्निमै हवन करे | विद्वान्‌, पुरुषको हेमन्त HIF तप करते SW वह م8‎ खड़ा रहकर 
चाहिये कि पत्तांबाले साग आदिसे या घरतीसे खयं उत्पन्न समय fq | इस प्रकार कर्मभोगद्वारा usps | 
gu नीवार आदिसे अथवा कंद-मूल-फल आदिसे प्रतिदिन करके, अग्निको 757 अन्तःकरणमें स्थापितकर | 
आहारक्रियाका निर्वाह करे | प्रातः, मध्याह्न ओर सायं-- उत्तर दिशाको चळा जाय | वह तपस्वी देहपात होनेतक | 
' तीनों ae स्नान करके सदा कठोर तपस्या करे | बनमें मौन रहकर इन्द्रियातीत وع‎ स्मरण करता हुआ 
“पराकः आदि बरतोका पाळन करता हुआ वानप्रख पुरुष एक देहत्यागकर त्रझलेकमे पूजित होता है | जो ونم‎ end C 
पक्ष या एक मासके वाद भोजन करे अथवा दिन-रातके चोथे ( वानप्रस्थ ) होकर महान्‌ सत्त्वगुण और समाघिसे युक्त हो | 
या आठवं भागम एक बार भोजन करे | अथवा छठे दिन तपका अनुष्ठान करता है; वह पाप-रहित ओर प्रशान्तचित्त 





| 
| 
f 
कुछ भोजन करे या वायु पीकर ही रहे ॥ २-६ ॥ होकर विष्णुघामको प्राप्त होता Š || ७-१० li | 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‘TTA? नामक उनसठबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ पर | | | 
साठवा. अध्याय । 
quq | | 
हारीत उवाच | 
x दत्ता AAA मनुजेभ्यस्तथा55त्मने 3۱۱ 
مات رہ‎ यतिधर्ममतुतमम्‌ | इष्टि वैश्वानरीं कृत्वा प्राजापत्यमथापि वा | 
. द्धा यद्नुष्ठाय ES बन्धनात्‌ ॥ १ ॥ अरिनिंखात्मनिस x 
` एवं बनाश्रमे Ree त्‌ संस्थाप्य मन्त्रवत्‌ पुनः ١۱ 





कः दज्थकिल्बिष; | ततः प्रभृति भादि 
ہے‎ ति बिक ¦ प्रभृति पुत्रादी सुखलोभादि वयत्‌ | 
Eu Et EE LENT ls ॥ २॥ दद्याच ہج‎ सर्वभूताभयंकरय्‌ H ५ ॥ 
) दिव्य ऋषिम्यो देवस्यः مج سجاہ‎ | त्रिदण्डं duy सोम्यं सत्वचं समपर्वकस्‌। 
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गये | इन वस्तुऔंका धर्मतः संग्रह करके संन्यासी पुरुष उत्तम 
i जा, स्नान करके विधित्रत्‌ आचमन करे | स्नानके बाद 
भीगे 3ود‎ जलसे सूर्यदेवका मन्त्रपाठपूर्वक तर्पण करके उन्हे 
प्रणाम करे | फिर पूर्वाभिमुख बैठकर,सौन हो तीन प्राणायाम-- 
पूरक) कुम्भक और रेचक करे तथा यथाशक्ति गायत्रीका जप 
करके परब्रह्मका ध्यान करे | : स्थिति ( रक्षा ) के 
लिये प्रतिदिन मिक्षाटन करे | यतिको चाहिये कि संध्याके 
समय ब्राह्मणोंके घरोंपर भिक्षाके लिये भ्रमण करे ॥ ८-१२॥ 


स्थादर्थी यावतान्नेन TR समाचरेत्‌ | 
ततो निवृत्त्य तत्पात्रमस्युक्ष्याचम्य ۲ 2311 
सर्यादिदेवतेभ्यों हि दत्वान्नं प्रोक्ष्य वारिणा | 
थुञ्जीत पर्णपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः ॥१४॥ 
वटकाञ्चत्थपत्रेपु कुम्भीतिन्दुकपत्रयो। | 
कोविदारकरञ्जेपु न थुञ्जीत कदाचन ॥१५॥ 
चुत्तवाऽऽचम्य निरुद्वासुरुपतिष्ठेत भास्करम्‌ | 
जपध्यानेतिहासेस्तु दिनशेषं RAR: ॥१६॥ 
पलाशाः सर्व उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः | 
ہج‎ तु यत्पात्रं गृहस्थस्य तथेच च | 
कांस्यभोजी यति; सब 891 
××. यतिनित्यं 6--81۱ 
न दुष्येत्तस्य तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव | 
कृतसंभ्यस्ततो रात्रि नयेददेवगृहादिषु | 
हुत्पुण्डरीकनिलये ध्यायन्नारायणं ERG | 
तत्पदं समवाप्नोति TA न निववंते ॥१७॥ 


इति श्रीनरसिंहृपुराणे यतिधर्मो नाम षितिमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 


जितने अन्नकी उसे उस समय आवश्यकता हो, उतनी ही 
भिक्षा माँगे। फिर लोटकर उस भिक्षापात्रपर जळके جو‎ देकर 
संयमी यति स्वयं भी आचमन करे । इसके बाद उस अन्नपर 
भी जळके छीटे देकर, उसे सूर्य आदि देवताओको निवेदन कर, 
पत्तेके दोने या पत्तलमें रखकर) جو‎ संन्यासी पुरुष 8 
भोजन करे | वट; पीपल, जलकुम्मी ओर तिन्दुकके पत्तोपर 
तथा कोविदार ओर करंजके पत्तोपर भी कभी भोजन न करे | 
भोजन समास करके मुंह-हाथ घो, आचमन करके, प्राणवायुको : 
रोक, सूर्यदेवको प्रणाम करे । नेत्यिक FARR बाद जितना | 


४ تاج‎ 








वेशि कृष्णगोवाररञ्ज्चा च चतुरङ्गुलम्‌ l 
ग्रन्थिभिर्वा BRET जलपतं च धारयेत्‌ | 
TET हस्ते aA तु मन्त्रवित्‌ ॥!७॥ 
श्रीहारीत मुनि कहते है- सके am अब H 
संन्यासियोका सर्वोत्तम धर्म वताऊंगा, जिसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान 
करके संन्यासी भववन्धनसे मुक्त हो जाता है। द्विजको 
चाहिये कि पूर्वोक्त ARR वानप्रस्थ आश्रममें रहते हुए 
तपस्याद्वारा पार्पोको भस्म करके, विधिपूर्वक संन्यास ळे 
चोथे आश्रममे प्रवेश करे | पहले यत्नपूर्वक देवताओं, ऋषियों 
ओर अपने पितरोंके लिये दिव्य भ्राद्ध-सामग्रीका दान करे; इसी 
प्रकार ऋषियों, मनुष्यों तथा अपने लिये भी भाद्धीय वस्तुका 
दान करे | फिर वैश्वानर अथवा प्राजापत्य याग करके) मन्त्र- 
पाठपूर्वक अपने अन्तःकरणमें अग्निस्थापन करके, संन्यासी हो, 
वहसे चला जाय | उस RR पुत्र आदिके प्रति 
आसक्तिको और सुख-लोभ आदिको त्याग दे | पृथ्वीपर 
समस्त प्राणियोको अभय देनेके निमित्त जळकी अञ्जलि दे | 
वेणु ( बाँस ) का बना हुआ त्रिदण्ड धारण करे, जो सुन्दर 
और खचायुक्त हो, उसके पोर बरावर हों) काली d 
बालोंकी रस्सीसे वह चार अंगुळतक लपेटा गया हो | अथवा 
वह दण्ड तीन गॉठोसे युक्त हो, उसे wed पवित्र करके 
घारण करे | मन्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह ہم‎ 
पूवक ही उस दण्डको दायें हाथमें ग्रहण करे १-७ ॥ 


कोपीनाच्छादनं वासः कुथां शीतनिवारिणीम्‌ | 
पादुके चापि गृहीयात्कृयान्नान्यख संग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतानि तस्य लिङ्गानि यते! प्रोक्तानि धर्मतः | 
संगृह्य कृतसंन्यासो गत्वा तीर्थमनुत्तमम्‌ ۱ 
स्नात्वा ह्याचम्य विधिवज्जलयुक्तांशुकेन वे | 
वारिणा तर्पयित्वा तु मन्त्रवद्भास्करं नमेत्‌॥१०॥ 
आसीनः प्राङ्झुखो मोनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌। 
गायत्रीं च यथाशक्ति जप्त्वा 1 ۱ 
खित्यर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ | 
सायाहकाले Rinmi gar विचरेद्यतिः ॥१२।। 
कोपीन ( ढँगोटी ) चादर, जाड़ा दूर करनेवाली एक 


गुदड़ी तथा TERÎ वसुको अपने पास TB, 
अन्य वस्तुओंका संग्रह न करे | संन्यासीके ये ही चिह्न बताये 
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घोकर पुनः उसमें मन्त्रपाठपूर्वक भोजन कर सकता है; 
उसका वह पात्र यज्ञ-पात्रोके समान कभी दूषित नहीं होता | 
इसके बाद यथासमय संध्याक्ालिक्र RAFT पालन 
करके देवमन्दिर आदिमं रात्रि व्यतीत करे ओर अपने 
हुदय-कमलके आसनपर भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे | 
यों करनेसे वह यति उस परमपदको प्राप्त होता दै, जहाँ 
जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता ॥ १३-१७ ॥ 
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दिन शेष रहे; उसे संन्यासी पुरुष जप, ध्यान ओर ۴ 
पाठ आदिके द्वारा व्यतीत करे | कॉसेके पात्रमै भोजन 
करनेवाले सभी यति “पलाश? कहलाते हैं। यदि संन्यासी 
कॉसेका पात्र रखे तो वदद TER ही समान है; क्योंकि 7 
भी तो वेसा ही पात्र होता Š | कॉसेके पात्रमें भोजन करने- 
वाला यति समस्त पापोंका भागी होता है | यति जिस काष्ठ 
या मिट्टी आदिके पात्रमै एक बार भोजन कर चुक्रा दै) उसे 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें धयतिध्मका वणन? नामक साउवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
| —e29— 


- इकसठवा अध्याय 
योगसार 


श्ुतिस्मृत्युदित॑ कर्म तत्तदृष्वं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


योगाभ्यासपरायण पुरुषके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं; 
अतः कर्तव्य कर्मसे अत्रकाश मिलनेपर प्रतिदिन 5 
होकर ध्यान करना चाहिये | पहले प्राणायामके द्वारा 
वाणीको, प्रत्याह्दारसे 577ء8‎ ओर धारणाके द्वारा दुर्घष 
मनको वशमें करे | तत्पश्चात्‌ जो सबके एकमात्र कारण; 
शानानन्दखरूप, अनामय और सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म तत्त्व हैं 
उन जगदाधार अच्युता ध्यान करे | एकान्त स्थानमै अकेले 
बेठकर अपने हृदयमें कमलके आसनपर विराजमान, तपाये हुए 
सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ अपने आत्मस्वरूप भगवानका 
चिन्तन करे | जो सत्रके प्राणो और ہچ‎ चेशओंको 
जानता दै, सभीके हृदयमें विराजमान है तथा समस्त 
080 जाननेयोग्य है--वह परमात्मा मैं ही हूँ, 
ऐसी भावना करे | जवतक आत्मसाक्षात्कारजन्य सुखकी 
प्रतीति हो, तभीतक ध्यान करना आवश्यक बताया गया [a 
7 उपरान्त श्रोत और स्मार्त FART आचरण सुचारुरूपसे 

॥ ३-८ || 


यथाश्चा रथहीनाश्च ۹۸۸8 यथा | 
एवं तपश्च बिद्या च उभावपि तपखिनः ॥ ९ ॥ 
यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ | 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्त भेषजं महत ۶۰۱ 
31707 हि पक्षास्यां यथा वे पक्षिणां गतिः | 


A ज्ञानकर्म vi 
e m आप्यते बरह्म TAA ॥११॥ | 


हारीत उवाच 
वर्णानामाश्रमाणां च कथितं धर्मलक्षणम्‌ | 
यतः खर्गापवर्गौ तु 1۹ द्विजादयः ॥ १ ॥ 
` 7٦٦7٥37 वक्ष्योमि संधेपात्सारशुत्तमम्‌। | 
यस्याभ्यासबलाद्यान्ति मोक्षं चेह 8881 २॥ 
श्रीहारीत मुनि कहते है- मुनियो ! मैंने चारों वर्णो 


और चारों आश्रमोंके धर्मका स्वरूप बतलाया, जिसके पाळनसे 
उपर्युक्त ब्राह्मणादि वर्णके लोग स्वर्ग ओर मोक्ष भी प्राप्त कर 
सकते हैं । अब में dapi योगशास्त्रका उत्तम सारांश वर्णन 
` करूँगा, जिसके अभ्याससे मुमुक्षु पुरुष इसी जन्ममें मोक्षको 
प्रास हो जाते V H १-२॥ : 

योगाभ्यासरतस्येह नश्येयुः ۱ 

तसाद्योगपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियान्तरे॥ ३ ॥ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ | 

धारणाभिवंशीकृत्य TAET मनः ॥ ४॥ 
एक कारणमानन्द्चोधं च तमनामयम्‌ | 


यक्षमात्यक्ष्मतरं ध्यायेज्जगदाधारमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्यानमराबिन्दस्थ 61۱ 
सास DE खितम्‌ ۱ 
gi यः सोऽ ATÎ हृदि स्थितः | 

1 semitis चिन्तयेत्‌ ॥ ७॥ 


) यश्च 87 
708" 7-3. | 
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योशसार ::‏ ٭ 


अध्याय ६१ ] 


ORONO 


चतुषर्णाथ राजेन्द्र चत्वारश्रापि चाश्रमाः | 
स्थम Sg ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥२०॥ 


यथा नुणा नरसिंहः प्रतुष्यति |‏ وت 
यणेधर्माचुसारेण नरसिंहं तथार्चयेत्‌ ॥२१॥‏ 
योगाद्‌‏ 31181171807 
ध्यायेत्परं ब्रह्म सदा 8:18۴ |‏ 
-सत्यात्मक चित्सुखरूपमाद्य‏ 
देहं पदमेति विष्णोः ।।२२॥।‏ 38 
इति थीनरसिंहृपुराणे योगाध्यायो नामैक-‏ 
पछ्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥‏ 


साकण्ड यजो कहते हे--इस प्रकार हारीत मुनिके 
He स्वग आर मोक्षरूप फलको देनेवाले धर्मका वर्णन सुनकर 
वे ऋषिगण उन सुनीश्वरको प्रणाम कर प्रसन्नतापूबक अपने 
अपने खानको चले गये | जो भी हारीत मुनिके मुखसे निर्गत 
इस धम्शा्जझा श्रवण करके इसके अनुसार आचरण 
करता & वह परमगतिको प्राप्त होता है | नरेश्वर | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर TAF जो-जो कर्भ बताये गये हैं, उने-उन 
अपने-अपने वर्णोचित कर्मोका पालन करनेवाले ब्राह्मण आदि 
सद्गतिको प्रात होते हँ; इसके विपरीत आचरण करने 
बाला पुरुष तत्काळ नीचे गिर जाता है | जिसके लिये जो 
घमं बताये गये हँ, वह पुरुष उन्हीं धर्माते प्रतिष्ठित होता 
है | इसलिये आपत्तिकालके अतिरिक्त सदा ही अपने 
धर्मका पालन करना चाहिये | राजेन्द्र | चार ही वर्ग और 
ITE आश्रम हैं | जो लोग अपने qup एवं आश्रमके उचित 
धर्मका पूर्णतया पालन करते. है, वे परम गतिक प्राप्त 
होते | भगवान्‌ TE जिस प्रकार स्वघर्मका आचरण 
करनेसे मनुष्यपर प्रसन्न होते ہچ‎ वैसे दूसरे प्रकारसे नहीं; 
इसलिये वणधमके अनुसार भगवान्‌ नरसिंहका पूजन करना 
चाहिये | जो पुरुष 8٭٭٭ہ‎ तत्पर रहकर, उत्पन्न हुए 
वेराग्यके बलसे योगाभ्यासपूर्वक सदा सच्चिदानन्दस्वरूप अनादि 
व्रहाका ध्यान करता दै, वह देह त्यागकर साक्षात्‌ श्रीविष्णुपदको 
प्राप्त होता है || १५--२२ ll 





विद्यातपास्या सम्पन्ना ब्राह्मणा योगतत्परः | 
दहन विहायाशु छुक्ता भवाति वन्धनात्‌ ॥१२।। 
न ढवयानमागण यावत्म़ाप्त परं 9881 
न 1588178 विनाशी विद्यते क्वचित्‌ ॥१३॥ 
मर्या व; काथतः सबा वण श्रमावभागरऱा! | 
HAT TAIT धमंस्तेपा सनातन; [RII 

जेसे रथके बिना घोड़े ओर घोड़ोंके बिना रथ उपयोगी 
नहीं हो सकते, उसी प्रकार तपस्वीके तप और विद्याकी 
सिद्धि भी एक-दूसरेके आश्रित हें । जिस प्रकार अन्न 
मधु ( चीनी आदि ) से युक्त होनेपर मीठा होता है और 
मछु भा अन्नक साथ ही ج331‎ प्रतीत होता है; उसी प्रकार 
तप ओर विद्या---दोनो साथ रहकर ही भवरोगके महा d. 
ओषध होते हैं | जिस प्रकार पक्षी दोनों dum हां उड़ 
सकते हूँ; उसी प्रकार शान ओर कर्म--दोनोंसे ही सनातन 
व्रझक्री प्राप्ति हो सक्रती दै | बिद्या ओर तपसे सम्पन्न योग- 
तत्पर ब्राह्मण देहिक BERT शीघ्र ही त्यागकर भवतरन्थनसे 
मुक्त हो जाता हे | जत्रतक देवयानमार्गते जाकर जीवको 
परमपदकी प्राप्ति नहीं होती, guum लिङ्गशरीरका बिनाश 
कभी हो नहीं सक्ता | द्विजवरो | इस प्रकार Î और 
आश्रमोंके विभागपूर्वक मेंने उन आश्रमोंके सम्पूर्ण सनातन 
घर्सका संक्षेपसे वर्णन कर दिया ॥ ९-१४ [| 

m मार्कण्डेय उवाच 

SAT धमं खर्गमोक्षफलग्रदम | 
प्रणस्य quf TERI खमालयम्‌ ॥१५॥ 
थमशास्रमिदं यस्तु हारीतसुखनिस्सरुतम्‌ | 
श्रुत्वा च ङुरुते धम स याति परमां 1۱ 
मुखजस्थ तु end कं यद्वाहृजस्य तु | 
ऊरूजस्य तु end पादस्य तथा नृप ॥१७॥ 
स्व॑ स्व॑ कमं Î RAEI यान्ति सद्गतिम्‌ । 
अन्यथा चतमाना हि सद्यः पतति यात्यधः ۱ 
यस्ययेऽभिहिता धमाः स तु ded: प्रतिष्ठित; 
que sf नित्यमेत्रमनापदि ॥१९॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराण में ‹योगाध्यायश नामक इकसठवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६१ WU 


— F 


qo qo अ० 33 — 


फरवरी ५-- 
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312 अध्याय 
श्रीविष्णुपञजनके वेदिक मन्त्र ओर स्थाम 


और प्रतिमा--इन सभी आधारेंमें भगत्रानका विधिपूर्वक पूजन 
मुनियोंद्वारा उताया गया है | भगवान्‌ सर्वमय हँ, अतः 
स्थण्डिळ और RA भी भगबत्पूजन उत्तम हे॥४-६३॥ 
AEA 818 विष्णुस्तस्य च देवता | Il 
पुरुपो यो जगद्वीजं ऋषिनोरायणः स्मृतः | 
3:7777 यः पुष्पाण्यप एवं च ¿II 
अचितं TE तेन वे सचराचरम्‌ | 
2177155718۹81 तु ۶۴۴۱۱ 
द्वितीयया55सनं दद्यात्पाद्यं 1۱ 
चतुथ्याध्य प्रदातव्यः पञ्चम्याऽऽचभनीय क्रम) १०| 
पष्ख्या स्नानं प्रकुवींत सप्तम्या TRAD च | 
यज्ञोपवीतमष्टम्या नवम्या गन्धमेवे च ॥११॥ 
दशम्या पुष्पदानं स्यादेकादञ्या च धूप ۱ 
द्वादश्या च तथा दीपं त्रयोदश्याचनं 1 
चतुर्दश्या स्तुति कृत्वा पश्चदञ्या प्रदक्षिगम्‌ | 
पोडश्योद्वासनं छुर्याच्छेपक्र्मागि AT ॥१३॥ 
स्नानं वस्त्रं च नेवेद्यं ۴۱ 
पण्मासात्सिद्धिमाप्नोति देवदेवं ` +۱ 
संवत्सरेण तेनेव सागुज्यमधिगच्छति | 

अत्र पूजनका मन्त्र बताते Š | शुक्र “7 
ETR जो पुरुषसूक्त है, उसका उच्चारण 
करते हुए भगवानका पूजन करना चाहिये | पुरुष- 


सूक्तम अनुशुप्‌ छन्द d, जगतूके कारणभूत परम. 


पुरुष भगवान्‌ विष्णु देवता हे, नारायण ऋषि हैं 
ओर भगत्रसूजनमें उसका विनियोग Š | जो पुरुषसूक्तते 
भगवानको फूल ओर जल अर्पण करता i उसके द्वारा सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ पूजित हो जाता हे | qerar पहली 
ऋचासे भगवान्‌ पुरुपोत्तमका आवाहन करना चाहिये | 
दूसरों ऋचाते आसन और rà पाद्य अर्पण करे | 


चौथी ऋचासे अर्ध्य और पाँचबींसें आचमनीय निवेदित करे | 
शठ ٦6 खान कराये और सातयासे وج‎ अर्पण करे | 
225 यज्ञोपवीत और नवमी ऋचाते गन्ध निवेदन करे | | 
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200 श्रीमाक्रण्डेय उवाच 
वर्गानासाश्रमाणां च कथितं लक्षणं तव | 
भूयः कथय राजेन्द्र शुश्रूपा तब का चूप ॥ १॥ 
श्रीसाकण्डेयजी कहते हैं--राजन ! मेंने तुम्हें वरणो 
और आश्रमाँक्रा स्वरूप बताया | राजेन्द्र | अत्र कहो; 
तुम्हारे मनमै क्या सुननेक्री इच्छा Š ॥ १ II 
सहस्तानीक उवाच 
स्नात्वा वेश्मनि देवेशमचेयेदच्युतं ۱ 
त्वयोक्तं मम 393 TERY पजनं भवेत्‌ ۱۱ 
2 = C. = یٹ‎ "€ ^ च 
AEN विष्णुयंपु स्थानेषु घे 23۱ 
'तानि स्थानानि तान्मल्त्रांस्त्वसाचक्ष्व qara ॥ ३ I! 
सहस्नानीक बोले--त्रिप्रेन्न | आपने बताया f 
प्रतिदिन सान करके अपने घरमं भगवान्‌ अच्युतका पूजन 
करना चाहिये ۱ अतः वह पूजन किस प्रकार होना चाहिये ! 
महामुने | जिन मन्त्रोद्वारा ओर जिन आधारोंमें भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा होती है; वे आधार और वे मन्त्र आप 
मुझे बताइये ॥ २-३ ॥ 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 
; C e fex f २, सिततेजस 
अचनं सम्प्रवक्ष्यामि 0: 
جہ‎ 9 
यत्कृत्वा सुनयः सर्व परं निर्वाणमाप्नुयु; ۱ 
अग्नो क्रियावतां देवो हृदि देवो 851 
अ्रतिमाखरपबुद्धीना - योगिनां हृदये हरि! ॥ ४ ॥ 
अतोष्ग्नी हृदये स्ये 3558 अतिमासु च | 
एतेषु च हरे! सम्यगचनं छुनिभिः स्मृतम्‌ ۱ 
तस्य सवमयत्वाचच स्थण्डिले प्रतिमासु | 
श्रीमार्कण्डेयजीने कहा--अच्छा š अमिततेजस्वी 


अनुसार‏ چمچ विष्णुके पूजनी विधि वता रहा हूँ,‏ و 


पूजन करके सभी मुनिगण परम निर्वाण ( मोक्ष ) 
पदको प्रात हुए Ç | RH हवन करनेवालेके लिये 


वास AH है | ज्ञानियों और “योगियोंके‏ مات 


J. - लिये अपने-अपने हृदयमें ही भगवानकी स्थिति है तथा 
- जौ थोड़ी बुद्धिवाले हैं, उनके डिये RAT भगवानका 
निवास है । इसलिये अग्नि, सूर्य) हृदय) स्थण्डिल ( वेदी ) 





२४५ 
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ہے ہے ऑन गज r‏ میں 
— 


विद्वान्‌ पुरुष अग्निम आहुतिके द्वारा) sm पुष्पके 
दार, हृदयमें ध्यानद्वारा ओर सूर्यमण्डरूमें जपके द्वारा भगवान, 
विष्णुका पूजन करते हैं। वे भक्तजन सूर्यमण्डलं दिव्य) 
अनामय) देवदेव गाङ्ग-चक्र-गदाधारी भगवान विष्णुका ध्यान 
करते हुए उनकी उपासना करते हैं | जो केयूर, 8 
कुण्डल किरीट हार आदि आमूपणोंमे भूषित हो, تج‎ 
TAF धारण fE कमलासनगर विराजमान हैं तथा 
जिनके शरीरकी कान्ति جو‎ समान देदीप्यमान दै, 
सूर्यमण्डळके मध्यमे विराजमान उन भगवान, नारायणका 
सदा ध्यान करे | जो प्रतिदिन تو‎ भगवान्‌ Prope 
भावना करके केवल इम (ध्येय; apo? इत्यादि सूक्त गि. पाठ? 
मात्र ही कर लेता हे, वह भगवान्‌ विष्णुक्रों ہوا‎ 
करनेवाला पुरुष सत्र पापम मुक्त हो RAMA पहुँच 
जाता हे | बिना मूल्यक्रे ही मिळनेवाले पूजनोपचार 
— पुष्प, फल ओर जलके सदा रहते हुए तथा एकमात्र 
भक्तिसे ही सुलम होनेवाले भगवान्‌ पुराण-पुरुषके होते हुए 
मनुष्यद्वारा मुक्तिके लिये प्रयत्न काँ नहीं किया जाता ? 
अर्थात्‌ उक्त सुलभ उपचारोंते भगत्रानूका पूजन करके लोग 


SS SP, aa 





मोक्ष पानेके लिये यत्न क्यों नहीं करते ? || १५-१९ ॥ 


इत्येवमुक्तः جم‎ 8× 
1518582 मया 38و‎ | 
अनेन नित्यं ہچ‎ विष्णुपजां 
पराप्तुं तदिष्टं यदि वष्णवं qaq ॥२०॥ 
इति श्रीनरसिहपुराण Aaah 
द्विवष्टरिमसोऽध्यायः ॥ $ २ ॥ 
उपवर ! इस प्रकार यह परमपुरुष भगवान्‌ [rep 


४ अएाक्षर FF प्रभावसे इन्द्रका खीयोनिसे उद्धार १ 


अध्याय ६२ | 
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AUAM dés चाये और ग्यारहवी ٹوچ‎ धूप दे | 


3 ete दीप पोर ते un: ` w Diu 
ARE दीप और quasi HATA AT, फल, दक्षिणा आदि 


अन्य पूजन-सामग्री निवेदित करे | ae نوچ‎ स्तुति 
करके TRT प्रदक्षिणा करे | अन्तमें सोली ad विसर्जन 
करे | पूजनके वाद शेप कर्म पहले बताये अनुवार ही पूर्ण 
करे | भगवानके लिये स्नान, وو‎ नैवेद्य और आचमनीय 
आदि FT करे । इस प्रकार देवदेव परमात्माका 
पूजन करनेवाला पुरुष छः महीनेमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है | 
इली क्रमते यदि एक वर्षतक पूजन करे तो वह भक्त 
सायुज्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है ॥ ७-१४९ [| 
888 जले पुष्पध्यानिन हृदये हरिम्‌ ॥१५॥ 
अचन्ति रयो नित्यं जपेन रविमण्डले | 
आदित्यमण्डले दिव्यं देवदेबमनामयम्‌ | . 
शक्षचकगदापाणि ध्यात्वा विष्णुपुपासते ۱۰۹۱۱ 
AT: सदा सबितृमण्डलमध्यबर्ती 
चारायणः सरसिजासनसंनि विष्टः 
केयूरवान्मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुश्चेतशङ्खचक्रः ۱: 
एतत्पठन्‌ 3:73. द्त्तं 


~ 


TTS: 


दिने दिले भावितविष्णुर 
स - सर्वपापं प्रविहाय dp 
पद्‌ ग्रयात्यच्युततु्टिक्रन्नरः ॥१८॥ 
पुष्पेषु ` फलेषु 8 
یہہ‎ सदे सत्सु। 


पत्रेषु 


N पूजा-विधि आज मेने तुम्हें वतायी हे | यदि तुम्हें वैष्णव-पद‏ ` ہیں 
ü A चरण प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो इस विधिके द्वारा सदा भगवान‏ کت 
सुत्त RAY क्रियते न यत्नः ॥१९|| विण्णुकी पूजा करो ॥ २० ॥‏ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमे “भगवान निष्णुकी पुजा-विधि! नामक AAT अध्याय परा हुआ ॥ ६२. NW 


तिरसठवाँ अध्याय 
अष्टाक्षर मन्त्रके अभावसे इन्द्रका खीयोनिसे उद्गार 
1۴577 उवाच अनेन विधिना ब्रह्मन्‌ ज्यते AER: | 
सत्यमुक्तं त्यया ब्रह्मन्‌ वदिकः परमो 885:۱۰ ہڈا‎ नान्येस्तु तसात्सर्बहितं वद ॥ २॥ 
बिष्णाद्वातिदेवस्य पूजनं प्रति मेऽधुना ॥ १॥ exer RAR | इस समय आपने 
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ग्राप्नाति वष्णव तेजा RET 3 ۱ 

पुरा 91811 राजन्‌ खात 71 

तणविन्दुमुने; शापान्सुका EAR ۱۱ 
«eR | 11188 भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना ही 


` सत्र hal और यज्ञोंका फल है तथा सम्पूर्ण 4۸ बढ़कर 


पवित्र है । अतः Ra | तुम प्रतिमा आदिमे विधिपूर्वक 
भगत्रानका पूजन करो ओर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान दो | qq- 
श्रेष्ठ | याँ करनेसे भक्त पुरुष उस तेजोमय 3: प्राप्त 


होते हँ, जिसकी मुमुक्षुलोग सदा अभिलापा किया करते हँ ।. 


राजन्‌ | पूर्वकाळ्मे इन्द्र घमके विपरीत आचरण करके 
तृणबिन्दुमुनिके शापसे 1482 प्राप्त हो गये थे; परंतु इस 
अशक्षर मन्त्रका जप करनेमे वे पुनः उस ARR मुक्त हो 
गये ॥ ८-१० || | 

8881117 उवाच 
एतत्कथय HET देवेन्द्रस्याघमोचनम्‌ | 
कोऽपधम्‌ः कथं ۴ ۱ 


सहप्प्रानीक वोळे--भूमिदेव ! देवराज इन्द्रको जो 
पाप एवं शापसे छुटकारा मिला, उस प्रसङ्गा वर्णन कीजिये | 
उन्होंने कौन-सा अधर्म किया था और جج‎ कारण ۹ 
योनिको प्राप्त हुए---चह सव भी त्रताइये ۱۱ 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 
राजेन्द्र महदार्यानं शुणु कोतृहलान्तितम्‌ | 
विष्णुभक्तिश्रजननं aa पठतामिदस ॥१२॥ 
श्रीसाकण्डेयजीने ser | सुनो, यह 
उपाख्यान बहुत वड़ा तथा 51888 भरा हुआ है| जो लोग 
XH सुनते और पढ़ते हैं, उनके हृदयमें यह आख्यान विष्णु 
भक्ति उत्पन्न करता है ۹۱۱ 
पुरा पुरंद्रस्येय देवराज्यं प्रकुबंतः 
नराम्यस्यापे जननं सम्भूतं बाह्मवस्तुष ॥१३॥ 
इन्द्रस्तदाभा धर पसभावा 
राज्येषु भोगेष्वपि सोऽप्यचिन्तयत्‌ | 


EE] विरागीकृतमानसानां 


खग राज्यं न च किंचिदेव ॥१४॥ 


राज्यस्य सार ATE भोगो 
भागस्य चान्ते न च FERE | 


x स्मरन्तु नित्य वरदं मुकुन्दम्‌ * 
—— O CFTC —— 


२४६ 


देवदेवेश्वर भगवान विष्णवे पूजनकी यह उत्तम वेदि 
विधि zab az fere ठीक है; परंतु 9868۴ 
विधिसे तो कवळ वेदज्ञ पुरुष ही मघुसूदनकी पूजा कर सकते 
हैं, दूसरे लोग नहीं; इसलिये आप ऐसी कोई विधि बताइये, 
जो सत्रके लिये उपयोगी हो ॥ १-२ ॥ 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 


अष्टाक्षरेण देवेशं नरसिंहम नामयम्‌ | 


गन्धपुष्पादिभिनित्यमचेयेद्च्युतं नरः॥ ३॥ 
TAET मन्त्रः सर्वपापहरः परः | - 
समस्तपज्ञफलदः ۱97٢۴75 शुभः ॥ 9 ॥ 
` ॐ नमो नारायणाय | 
गन्धपुष्पादिसक्रलमनेने्र निवेदयेत्‌ | 


31111۳181 देवः ग्रोता भवति तत्क्षणात्‌ ۱۱ 
कि तस्य 3500: किं तस्य TERR: | 
ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः 1۱۱ 
इमं मन्त्रं जपेद्यस्तु 38781 ममाहितः 
सच पापाचाचसुक्ता 11 00 
थ्रीमाकण्डेयजी वोले--मनुष्यको चाहिये कि वह 
अश्क्षर मन्त्रसे निरामय देवेश्वर भगवान्‌ नरसिंहका गन्ध- 
पुष्प आदि उपचारोंद्वारा प्रतिदिन पूजन करे | राजन्‌ ! यह 
अशक्षर मन्त्र समस्त पापीको हर लेनेवाला, समस्त यज्ञोंका 
फल देनेवाला, सत्र प्रकारकी शान्ति प्रदान करनेयाला एवं 
परम शुभ है । मन्त्र यों تسچ‎ नमो नारायणाय ।? इसी 
मन्त्रसे गन्ध आदि समस्त सामग्रियोंको अर्पित करे । इस 
تد‎ पूजा करनेपर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते Š | 
मनुष्यके लिये अन्य दहुत-से मन्त्रों और ब्रतोंकी क्या 
आवश्यकता É | केवल “३ नमो नारायणाय?---यह मन्त्र ही 
समस्त मनोग्थोक्रो सिद्ध करमेव्राला हे | जो स्नानादिसे पवित्र 
होकर एकाग्रचित्तसे इस मन्त्रफा जप करता है; वह सव पापोसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यको प्रात होता Š || ३-७॥ 


FATE ह्येतत्‌ सर्वतीर्थवर नृप | 

ANE नृप ॥ ८॥‏ کت 
TOKO नृपश्रष्ठ प्रतिमादिषु चार्चनम्‌ |‏ | 
दानानि बिग्रमुखेस्य; प्रयच्छ विधिना qu |‏ . ) 
एवं कृते नरसिहप्रसादतः |‏ | 
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तां वीक्ष्य वीक्षणसहसभरेण कामं 
कामाङ्गमोहितमतिने यया तदानीस्‌। ° 
queni weder सुसंवितार्थ- 
TIT तदा 1110 1 
पुव वरं स्यात्‌ 888 “जन्म 
तता हि 8 | 
तता धन दुलभमेव पश्चा- 
दनाविपत्यं सुकृतेन लभ्यस्‌ ॥२१॥ 
स्वर्गाधिपत्यं च मया së | 
तथापि भागाय न चास्ति भ्यस्‌ | 
यः स्वं परित्यज्य विधुक्तिकाम- 
स्तिष्ठामि भे दुमतिरस्ति चित्ते ॥२२॥ 


٦٦٦ہو ا‎ यद्यपि मोहनीयो 
HAST कि कारणमस्ति राज्ये | 
क्षेत्र ur o परिहृत्य ۴ 
कि नाम Auf करोति ۱۱ 
001775 नरा ये 
कतु समथो न च ۱ 
अकसिंगो 101111 


वाञ्छन्ति ते मोक्षपथं 1 
केळापपर रहते समय इन्द्र एक दिन تو‎ हुए मानत- 
सरोवरके तटपर आग्रे | वहाँ उन्होंने पार्वतीजीके युगल- 
चरणारविन्दोंका पूजन करती हुई यक्षराज कुबेरकी 1771 
चित्रसेनाको देखा, जो कामदेवके महान्‌ रथकी ध्वजा-सी जान 
पड़ती थी | उत्तम 'जाम्बूनदः नामक सुवर्णके समान उसके 
ARH दिव्य कान्ति थी ۱۰۹۲ बड़ी-बड़ी ओर मनोहर 
थीं; जो कानके पासतक पहुँच गयी Î | महीन unen 
भीतरसे उसके मनोहर अङ्ग इस प्रकार झलक रहे थे, मानो 
कुहातेके भीतरसे चन्द्रलेसा दृष्टिगोचर हो रही हो । अपने 
इजार नेत्रोंसे उस देवीको इच्छानुपार निहारते ही इन्द्रका हृदय 
कामसे मोहित हो गया | उस समय वे दूरके रास्तेपर स्थित 
अपने आश्रमपर नहीं गये ओर सम्पूर्ण AWRY मनमै 
लिये देवराज इन्द्र विषयाभिलाषी हो खड़े हो गये | वे सोचने 
लगे--“पहळे तो उत्तम تو‎ जन्म पा जाना ही बहुत बड़ी 


^ अशाक्षर मन्त्रके प्रभावसे इन्द्रका ख्रीयोनिसे उद्धार १: 


—r—aUoroF"Y tE - 


अध्याय ६३ ] 





विमृश्य चेतन्सुनयोऽप्यजस्न 
WI RR परिचिन्तयन्ति ا‎ 
TT तपःग्रबृत्ति- 
भागावसाने हि तपो विनष्टम्‌ | 
सञ्यादिसयागपराङमुखानां 
_ वियाक्तभाजा न तपा न भाग; ॥१६॥ 
विमृश्य चतत्‌ स 7 


सदव 


बिमानमारुद्य 186 | 
palis हराराधन कारणेन 
ROAR विशुक्तिकामः ۱۷۱ 


पूर्वकालकी बात Š> एक समय देवलोकका राज्य भोगते 
हुए इन्द्रके लिये उनका वह राज्य ही वाह्य वस्तुओंमें वैराग्यका 
कारण वन गया | उस समय इन्द्रका स्वभाव राज्य-कार्यों ओर 
ج0‎ प्रति विषम ( वेराग्यपूर्ण ) हो गया | वे सोचने 
लगे---५यह निश्चित है कि विरक्त हृदयवाले पुरुषोंकी दृश्मिं 
` स्वर्गका राज्य कुछ भी महत्त्व नहीं रखता । राज्यका सार 
ह--विषयोंका भोग तथा भोगके अन्तमै कुछ भी नहीं रह 
जाता । यही सोचकर मुनिगण सदा ही मोक्षाधिकारके 
विषयमै ही विचार करते हैं। लोगाँकी सदा भोगके लिये ही qui 
प्रवृत्ति हुमा करती है ओर भोगके ST तप नष्ट हो जाता 
है | परंतु जो लोग मेत्री आदिके द्वारा विषय-सम्पर्कसे विमुख 
हो गये E, उन मोक्चमागी पुरुषोंको न तपकी आवद्यकता 
होती है न योगक्री |? इन सत्र बार्तोक्रा विचार करके देवराज 
इन्द्र क्षुद्रघण्टिकाओकी aR युक्त विमानपर आरूढ़ हो 
भगवान्‌ शंक्ररकी आराधनाके लिये केलासपर्वतपर चले 
आये | उस समय उनके मनमें एकमात्र मोक्षकी कामना 
रह गयी थी || १३-१७ ॥ 
स एकदा मानसमागतः सन्‌ 
संवीक्ष्य तां 381۹93 काल्ताम्‌ | 
समर्चयन्ती गिरिजाइध्रियुगम 
03 
प्रधानजाम्धूनदशुद्ववणा 
कर्णान्तसंलग्नमनोशनेत्रामा्‌ । 
181181137187 
नीहारमध्यादिव - ۹6.) 


॥१८॥ 
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श्रुत्वा तदा तस्य 89۴ 
मनोगतं तत्परमं तुतोष। 
निष्पत्ममथं॑ GER मत्वा 
जगाद वाक्यं स ھ3‎ 8 
रुद्रोऽपि येनार्धशरीरमात्र- 
232,717 ۱ 
جج‎ समर्थोऽथ पराऽपि लोके 
` को नाम ते मार शराभिघातम्‌ ॥२९॥ 
एकाग्रचित्ता गिरिजाचनेऽपि 
या मोहयत्येव ममात्र चित्तम्‌ | 
. एतामनङ्गायतलोचनाख्यां 
मदङ्गसङ्गकरसां बिघेहि ۱ 
उस समय कामदेवके उस मनोभिराम वचनको सुनकर 
मन-ही-मन उसपर विचार करके इन्द्र बहुत संतुष्ट हुए | 
अपने मनोरथको सहसा सिद्ध होते जान वीखर इन्द्रने हँसकर 
कहदां-- 'कामदेव | अनङ्ग वन जानेपर भी तुमने जब حون‎ 
जीको भी आधे शरीरका वना दिया; तप संसारमै दूसरा कोन 
तुम्हारे उस शराघातको सह सकता है? अनङ्ग ! जो गिरिजा- 


पूजनमें एकाग्रचित्त होनेपर भी मेरे मनको निश्चय ही मोहे | 
लेती है; उस विशाळ नयनोंवाली सुन्दरीको तुम एकमात्र मेरे | 


अङ्ग-सङ्गक्की सरस भातनासे युक्त कर दोश || २८-३० || 
स TEK: सुरवर्लभेन 
e # Nw 
9071 l. 
संधाय वाणं 88ج‎ 


सरार मार! परिमोहनं सुधी; ॥३१॥ | 


सम्मोहिता पुष्पशरेण बाला 
कामेन कामं सदविहललाड़ी | 
बिहाय पूजां हसते सुरेशं 
के!  कामकोदण्डरवं सहेत॥३२॥ 


अपने कार्यको अधिक महच्च देनेवाले सुरराज इन्द्रे 
यों कहनेपर उत्तम बुद्धिवाले कामदेवने भी अपने पुष्यमय 
नुषपर बाण रखकर सोहन-मन्वका स्मरण क्रिया | क 


os स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम * 
کاک ج ہے ج سی ر ر ر س س س‎ 
BR न कीजिये; में अभी उसे आपत्ति डालता 
£l २५-२७ || 





२४८ 








: 
वात है, उसके बाद सर्वाङ्ग सौन्दर्य और उसपर भी धन तो 
सर्वथा و‎ दुर्लभ हे | इन सबके दाद धनाधिप ( कुबेर ) 


आधिपत्यको प्राप्त किया दे, फिर भी मेरे qat भोग भोगना 
नहीं बदा है | मेरे चित्तम ऐसी ढुर्बुद्धि आ गयी दै कि मै 
स्वर्गका सुखभोग छोड़कर यहाँ मुक्तिकी इच्छासे आ पड़ा 3 | 
मोक्ष-सुख तो इस राज्य-भोगद्वारा मोह लिया जा सकता ۴ 
परंतु क्या मोक्ष मी राज्य-प्रातिका कारण हो सकता है ! 
भला; अपने ×× पके अन्नसे युक्त खेतको छोड्क्रर कोई 
जंगलमै खेती करने क्यों जायगा ? जो.सांसारिक दुःखसे मारे- 
मारे फिरते हैं ओर कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं रखते, वे ही 
अकर्मण्य, भाग्यहीन एवं मृढजन मोक्षमार्गकी इच्छा करते 
ह्‌? || १८-२४ || 
A बहुधा 77 
रूपेण मोहितमना धनदाङ्गनायाः | 
सर्वाधिराकुलमतिः ۰ 
ससार मारममराधिपचक्रवती ۶۱ 
समागताऽसा परिमन्दमन्दं 
कामोऽतिकामाङुलूचित्तव्ृत्तिः । 
पुरा महेशेन . क्रृताङ्गनाशो 
ATE गच्छति को विशङ्कः ॥२६॥ 
आदिश्यतां नाथ यदस्ति कायं 
को नाम ते सम्प्रति शन्रुसूतः | 
शीघ्रं समादेशय मा विलम्बं ` 


तस्यापदं सम्प्रति भो दिशामि ॥२७॥ 


` इन सत्र बातोपर RA विचार करके देवेश्वरोके 
चक्रवर्ती सम्राट बुद्धिमान्‌ वीरवर इन्द्र कुबेर-पत्नी चित्रसेनाके 
रूपपर मोहित हो गये | समस्त मानसिक बेदनाओंसे supp 
हो, धेर्य खोकर॒वे 5113851810 करने लगे | इन्द्रके सरण 


करनेपर अत्यन्त कामनाओंसे व्यास चित्तवृत्तिवाळा कामदेव - 


बहुत धीरे-धीरे डरता हुआ वहाँ आया; क्योंकि वहीं पूर्व- 
काळम झंकरजीने उसके शरीरको जलाकर भस्म कर दिया 


° IT हो, प्राणसंकटके स्थानपर धीरतापूर्वक और निर्भय 
; __ होकर कोन जा सता है ? कामदेवने आकर कहा--नाथ | 
` मुझसे जो कार्य लेना हो, आज्ञा कीजिये; बताइये तो सही, 
इस समय कोन आपका وم‎ दना हुआ है? sz ود‎ 


CY‏ مت بد 
ال کی P‏ | 
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अङ्ग-सङ्गके लिये शीघ्र ही उत्सुकता धारण करो । देखो; 
तुम्हारे बिना मेरा यह जीवन ओर खर्गका विशाल राज्य भी 
व्यर्थ हो जायगा | ३६ || 


उक्ता च सेव मधुरं च तेन | 
कदपसंतापितचारुदेहा C | 
000 चलत्पताक॑ 
सुरेशकण्ठग्रहणं चकार ॥३७॥ 
जगाम शीघ्र स॒ हि नाकनाथः 
साक . . तया मन्दरकन्दरासु | 
` ) 5 
6+ 75 
रेमे तया . ٣ج‎ | 
च्चित्रं सुरेञ्वर्यगताद्रोऽपि | 
स्वयं . यस्या ठघुपुष्पशय्यां 
'चकार चातुर्यनिधिः सकामः ॥३९॥ 
जातः कृतार्थाऽमरबन्द्नाथः 
सकामभोगेषु सदा विदग्धः | 
मोक्षाधिकं स्नेहरसातिमृष्टं 
पराङ्गनालिङ्गनसङ्गसोख्यम्‌ ॥४०॥ 
इन्द्रने मधुर वाणीमें जत्र इस प्रकार कहा तश्र 
उसका सुन्दर शरीर कामवेदनासे पीडित होने लगा और 
वह फहराती हुई पताक्राओंते सुशोभित विमानपर आलढ हो 
देवराजफे कण्ठसे लग गयी | तम स्वर्गके राजा इन्द्र शीघ्र 
ही उसके साथ मन्द्राचलक्की उन FH चले गये, 
जहाँका मार्ग देवता और असुर--दोनोंक़ी ही दृष्टिमे नही 
आया था और जो विचित्र TA mari प्रकाशित थीं | 
आश्चर्य हे कि 8ة‎ राज्यके प्रति आदर न॑ रखते हुए 
मी वे उदारपराक्रमी इन्द्र उस सुन्दरी यक्ष-त्रालाके साथ 
बह रमण करने लगे तथा कामके वशीभूत हो परम चतर 
इन्द्रने अपने हाथों चित्रसेनाके fe शीभतापूर्वक छोटी-सी 
पुष्पशय्या तैयार की | कामोपभोगमं परम चतुर देवराज 
इन्द्र चित्रदनाके समागमसे कृतार्थताका अनुभव करने 


1 


लगे | स्नेहरससे अत्यन्त मधुर प्रतीत होनेवाला वह परस्त्रीके 


आलिङ्गन और समागमका मुख उन्हे मोश्रसे भी "TT 
जान पड़ा || ३७---४० || | 


7* अष्टाक्षर मन्त्रके प्रभावसे इन्द्रका ARR उद्धार ३; 


अध्याय ६३ ] 


wam بت‎ STORRS مسمتب‎ .. 


A A PP A Aaa v w... .... 
بح‎ — 











— یمیس شی سج سج ےس سس ص. سی سی دیس جم سی‎ <. s.s 
— "w "uw یھی‎ "९७० یکو ۔ ھی‎ 


कामदेवद्वारा युष्पवाणसे मोहित की हुई, बह वाला अपने 
TT अञ्गम Task SU विह्वल हो गयी और पूजा छोड़ 
इन्द्रको ओर देखकर मुस्काने लगी | मळा; कामदेवक्े qui 
टकार कोन तह सकता है || ३१-३२ || 
ASIN अयि कालि वाले 
सुराथपा वाक्यमिदं जगाद | 
सम्माहयन्तीच मनांसि . dui 
٦٦٦٦ कान्ता वद पुण्यभाजः 3۱ 
उक्ताप बाला ۴ 
1٦377 | 
कृताकुला कामशिलीमुखेन 
सगद्गदं TFT मन्दम्‌ ۷۱ 
कान्ता ٦٦٦٦ च TAF 
प्रासा च गोरीचरणाचनाय | 
गरने काय च तवास्ति नाथ 
RET वदेस्तिष्ठसि कामरूपः ا3ا‎ 
. इन्द्र उसको अपनी ओर निहारते देखकर यह वचन 
qS sis नेत्रोंबाळी वाले ! तुम कौन हो, जो पुरुषोंके 
मनको इस प्रकार मोहे लेती हो ? बताओ तो; तुम किस 
पुण्यात्माकी पत्नी हो D इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर उसके 
अङ्ग मदसे विहल हो उठे | शरीरमें रोमाञ्च, स्वेद और 
कम्प होने. लगे | वह कामत्राणसे व्याकुल हो गद्गद कण्ठसे धीरे- 
धीरे इस प्रकार बोली--*नाथ ! में धनाधिप कुवेरकी पत्नी एक 
यक्ष-कन्या हूँ | पार्वतीजीके चरणोंद्री पूजा FAŞ लिये यहाँ 
आयी थी | आप अपना कार्य बताइये; आप कौन हैं; 
जो साक्षात्‌ कामदेवके समान रुप धारण किये यहाँ खड़े 
हैं १ I| ३३-३५ Il 
इन्द्र उवाच 
सा त्वं समागच्छ भजख मां चिरा- 
न्मदङ्गसङ्गात्सुकतां ۶371 | 
त्वया विना जीवितमप्यनल्पं 
۲ @ تھا‎ ° 
खगस्य राज्यं मम निष्फलं स्यात्‌ ॥३६॥ 
इन्द्र बोले-प्रिये | में खर्गका राजा इन्द्र हुँ । तुम 
मेरे पास आओ ओर मुझे अपनाओ तथा चिरकालतक मेरे 
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२५० $ स्मरन्तु नित्यं चरदं सुकुन्दम्‌ * 
RS 
cs وہ‎ खामीका मोह दूर करनेके विचांरसे वहाँ आया | उसका 
— 31 SE आगमन सुन राजराज 33 आँखें खोलकर उसकी ओर 
111 च 1 देखा और लंत्री सॉस खींचते हुए अपने चित्तो यथा- 
ससम्भ्रमाः 17: सम्भव शीघ्र सँभालकर वे दीनमावसे बोले | उस समय 
. EG 313111818511 H991 उना शारीर अत्यन्त कम्पित हो रहा था ۱۱ ४३---४० ॥ 
جو‎ समाकर्णय यक्षनाथ तद्योचनं यद्युवतीविनोदो 
विभानमारोप्य जगाम काश्चत्‌ | धनं तु । 
संवीक्षमागः कङ्भोऽपि कान्ता aud RRR uq 
Fre वेगादिह सोप तस्कर; ۱ स्तदाधिपत्यं यदि 88158 
इधर) इन्द्र SH चित्रसेना ग लेकर. मन्दराचलपर चले 87ت‎ ud जीवितसत्यनल्यं 
आये; तब उसकी सङ्गिनी स्रिया उसे साथ fed मिना ही राज्यं बृहरस्प्रति शुद्यकानास | 


यक्षराज कुबेरके समीप वेगपूर्वक आयीं | वे दुस्साहससे 


अनभिश था; अतः TEY कारण उनके सारे शरीरमै व्यथा 3318 चाग्नि न च 5 कात्‌ 


हो रही थी। वे gE कण्ठसे جم‎ | निश्चय पराभवोऽस्तीति च को मृतानाम्‌ ॥४७॥ 
ही आप हमारी यह बात सुनें--आपकी भार्या चित्रसेनाको q स्थितस्यापि च जीवतो से 

किसी अज्ञात पुरुपने पकड़कर विमानपर बिठा छिया गता तडागं गिरिजार्चनाय | 

ओर चारों ओर wugefPü देखता हुआ वह चोर बड़े हता च केनापि बयं न विज्ञो 


वेगसे कहीं चला गया Ë? || ४१-४२ ॥ 20d e रं ` 
घुवं न तस्यास्ति भयं च मृत्योः 8۱ 


EF धनाधिनाथो वे कहने लगे--“वद्दी यौवन सफल है; जिससे युवतीका 

बायस जातसपीनिभाननः | “ मनोरञ्जन हो सके; धन भी वही सार्थक हश जो आत्मीय 
जगाद भूयो न >٭‎ . अनेके उपयोगे आ सके | ` जीबन वह सफल है, जिसे 

qud त्र wu इवाग्निदग्धः ॥४३॥ सद्धर्म किया जाय ओर प्रभुत्व वही सार्थक है, जिसमें युद्ध 
विज्ञापितार्था ۱ वचरकन्यकामि- ओर कळहके मूल नष्ट हो गये ED] इस समय मेरे इस बिपुल 
.جو‎ | घनको, کور‎ इस विशाल राज्यको और मेरे इस जीवन- 
ںہ‎ 5 x को मी धिक्कार है ! अभीतक मेरे इस अपमानहो कोई नहीं 


Dim مج یت‎ Sats 7 a سد‎ Em 
7 ——À————Á—À————————————————————————À ےک کے‎ का ^2 A) وب‎ PP TP سہھے‎ 


जानता; अतः इसी समय अग्निम जल मरूँगा | पीछे यदि 


स कण्ठकुब्जोईपि समाजगाम ॥४४। इस نمیم"‎ लोग जान भी š तो =! 
AAS AA स राजराज. . मृतपुरुषोक्रा क्या अपमान होगा ! हा | वह मानससरोवरके 
उन्मीलिताक्षो वचनं जगाद्‌। तटपर गिरिजा-पूजनके लिये गयी | यहाँ निकट ही था 
RR गादसकम्पगात्रः और जीवित भी रहा; तो मी 843 उसे हर लिया | हम 


स्थ müsumg विधाय दीन; ॥४५॥ ही जाते वह कौन हे । गे उमझता Ë अवश ही उत् 


| Bux | ŞEY मृत्युका भय नहीं EE 
E Pa . विषके समान दुस्सह प्रतीत होनेवाली इस बातको सुननेसे š گت‎ हैं? | ४६--४८ || : 
। धनाधिष बुबेरका मुँह काला पड़ गया | वे अग्निमे जले हुए जगाद वाक्यं स॒ च कण्ठकुब्जो 


S5 समान हो गये | उस समय उनके qa कोई वात नहीं माहापनादाय विभो! स मन्त्री ।‏ . کے 
Eu A इसी समय 55۶19 सहचरी श्रेष्ठ यक्ष-कन्याओंसे आकण्यंतां नाथ न चास्ति योग्य;‏ 
١۰۸۸۸ निजदेइघात‏ . چو यह समाचार जानकर कुबेर‏ . 
मन्त्री कष्ठकुब्ब मी अपने... क १ ॥४९॥‏ تو समाचार जानकर‏ ) 
EE S - :‏ 





جوف 
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कुवेर चोले--त्रिभीषण तो मेरे विपक्षी ही बने हुए 





. & वे अब भी मेरे साथ FERE विरोधका त्याग नहीं 


करते ۱ यह निश्चित बात है कि दुर्जन पुरुष उपकार करने- 


“ पर भी प्रसन्न नहीं होते; वे इन्द्रके qs West कठोर होते 


हैं । सगोत्रका मन उपकारोसे; 5پ‎ अथवा मैत्रीसे भी प्रायः 
प्रसन्न नहीं होता ॥ "३३ ॥ 
उचाच वाक्यं 8 च कण्ठकुब्जो 
युक्त त्वयोक्तं च धनाधिनाथ ॥५४॥ 
परस्परं घ्नन्ति च ते विरुद्ध 
स्तथापि लोके न पराभवोऽस्ति | 
पराभवं नान्यकृतं सहन्ते 
नोष्णं जलं ज्वालयते तृणानि ॥५५॥ 
1٦٦ج‎ धनाधिनाथ 
पाञ्च च वेगेन विभीषणस्य | 
۹830.8000 
खबन्धुवर्गपु हि को विरोधः ॥५६॥ 
यह सुनकर कण्ठकुब्जने कहा--““धनाधिनाथ ! आपने 
ठीक कहा है। विरोध होनेपर सगोत्र पुरुष अवश्य ही 
परस्पर घात-प्रतिघात करते हँ, तथापि HH उनका 
पराभव नहीं देखा जाता; क्योकि कुठम्त्रीजन दूसरेके द्वारा 
किये हुए अपने बन्धुजनके अपमानको नहीं सह सकते | 
जिस प्रकार सूर्यक्ी किरणोंसे तत हुआ जल अपने 0 
तृणोंकों नहीं जलाता, उसी प्रकार दूसरोसे अपमानित 
कुटुम्बी जन अपने ٣۹آ‎ बन्थुऑक्रो नहीं सताते | 
इसलिये धनाधिप ! आप बहुत शीघ्र विभीषणके पास 
चलिये | जो लोग अपने TEA उपार्जित धनका उपभोग 
करते हँ, उन्हें भाई-त्रन्युआके साथ क्या विरोध हो 
सकता है? ॥ ५४-५६ Il 
इत्युक्तः स तद तेन कण्ठकुब्जेन मन्त्रिगा । | 
विभीषणस्य सामीप्यं जगामाशु विचारयन्‌ ॥५७॥ 
ततो लङ्काधिपः श्रुत्वा वान्धवं पूर्वजं तदा | - 
राप्तं प्रत्याजगामाशु बिनयेन समन्वित ١ 
ततो विभीषणो दृष्टा दीने च बान्धवम्‌ | 
संतप्तमानसो भूप जगादेदं वचो महत्‌ ॥५९॥ ` 
qo Wo 9» 31— 


7 अधाक्षरमन्त्रके प्रभावसे इन्द्रका 88۵ उद्धार = 


अध्याय ६३ ] 








E  hmV.Ic<IMWDX m mc—  =— E TR L LA Ign ورس وہممہیژجسسمژممےدیمحمٗسممدیسسیممی سی‎ क ہمحہہہہجہہتحجہہحررررررہرہیییں‎ 


एका पुरा TET च 
निशाचरेणापि सृतो न सोऽपि | 
अनेकशः सन्ति तवात्र नार्थः 
फो नाम चित्ते क्रियते RTE: ॥५०॥ 
८ یچ‎ शोकं कुरु विक्रमे मतिं 


धेयं समालम्बय यक्षराज | 
भृशं न जल्पन्ति रुदन्ति साधवः 
पराभवं बाह्मझतं सहन्ते ۱ 


कृतं हि कायं शुरु दर्शयन्ति 
सहायवान्‌ वित्तप कातरोऽसि किम्‌ | 
सहायकाय कुरुते हि सम्प्रति 
स्वयं हि यस्यावरजो विभीषणः ॥५२॥ 
स्वामीकी यह वात सुनकर उनका मोह दूर करनेके लिये 
कुवेरके उस मन्त्री कण्ठकुडजने यह वचन कहा--“नाथ | सुनिये 
em वियोगमे दारीर-त्याग करना आपके लिये उचित नहीं 
है | पूर्वकालमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी एकमात्र पत्नी सीता- 
को भी निशाचर रावणने हर लिया था, परतु श्रीरामचन्द्रजीने 
प्राण नहीं त्यागा | आपके यहाँ तो अनेक स्त्रिया हँ, फिर आप 
मनम यह केसा विषाद ला रहे हैं! यक्षराज | शोक त्याग- 
कर पराक्रमं मन लगाइये; धेयं धारण कीजिये | साधु 
पुरुष बहुत AR नहीं बनाते और न बेठकर रोते ही हैं 
वे दूसरोंके द्वारा परोक्षमें किये हुए अपने अपमानको 
उस समय चुपचाप सह लेते हूँ | वित्तपते | महापुरुष समय 
आनेपर महान. कार्य कर दिखाते ë | आपके तो अनेक सहायक 
हैँ, आप क्यों कातर हो रहे हें! इस समय तो आपके 
छोटे भाई विभीषण स्वयं ही आपकी सहायता कर रहे 
€ ॥ ४९-५२ || | 
धनद उवाच 
विभीषणो मे प्रतिपक्षभता 
` दायादभावं 7 fup | 
33 प्रसन्ना न भवन्ति 38۰ | 
कृतोपकार 88۲: ۱ 
न चोपकारने शुणेने awa: 
प्रसादमायाति मनो हि TAT: | 
फरवरी ६-- 
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विभीषण बोले--'प्रभो ! आपकी भार्या ح83‎ | 
भी होगी; में उसे छा दूँगा | नाथ ! इस समय संसारमै 
किसकी सामर्थ्य है; जो हमारा तृण भी चुरा सके |? यह | 
कहकर विभीषणने नाना 1٦٢۳ मायाके ज्ञानमे वढी-चढी | 
CT नामको निशाचरीसे बहुत कुछ कहा | 
और बताया--“क्रबेरकी जो “चित्रमेनाः नामकी पत्नी है, 
वह एक दिन जत्र OME तटपर थी, तमी | 
बहाँते किसीने उसे हर लिया | तुम इन्द्र आदि | 
लोक़पालोके A देखकर. उसका पता । 


: लगाओ? ॥ ६३-६६ || 


जगाम त्रिदिवं शीघ्रं देवराजादिवेश्मसु ॥६७॥ | 
यया दृष्टया क्षणं दष्टो मोहं यास्ति चोपलः | 
यस्याः समं ध्रुवं रूपं विद्यते न चराचरे ॥६८॥ 
एतसिन्नेष काले च देवराजोऽपि 6۱ 
सम्प्राप्ता मन्दराच्छीघ्रं प्ररितश्चित्रसेनया ۱۹۹۱ 
ग्रहीतुं दिव्यपुष्पाणि नम्दनप्रभवाणि च। ` 
तत्र पश्यन्‌ स तां तन्त्रीं RAR समागताम्‌।७०॥ 
अतीवरूपसम्पन्नां गीतगानपरायणास्‌। | 
तां 3151 देवराजोऽपि स कामवशगोऽभवत्‌ ۱۱ | 
ततः सम्प्ररयामास देववद्या सुराधिपः 
तस्या; Wr समानेतुं धुव चान्तःपुरे तदा ॥७२॥ | 
देवचेद्यौ .तद्‌।ऽऽगत्य जल्पतश्राग्रतः 887 | 
आगच्छ भव TARE देवराजसमीपगा ॥७३॥| 
इत्युक्ता सा तदा ताभ्यां जगाद मधुराक्षरम्‌ । | 
भूप ! तत्र वह निशाचरी माग्रामय शरीर x 
इन्द्रादि देवताओंके भवनोमे खोज करनेके लिये शीघ्र ही 
87878 गयी | उस निशाचरीने ऐसा सुन्दर रूप बनाया. 
था) जिसकी एक ही दृष्टि पड़नेसे पत्थर भी मोहित 
हो सकता था | #437 ही. उस समय वैसा मोहन रूप. 
चराचर जगतूमे कहीं नहीं था | भूपते | इसी समय देवराज 
इन्द्र भी चित्रमेनाके भेजनेसे उतात्रलीके साथ नन्दनवनके दिव्य |. 
पुष्प लेनेके लिये मन्द्राचलमे sepu आये ۱ 
वहाँ अपने स्थानपर आयी हुई उस अत्यन्त रूपवती 
रमणीको जो मधुर गान गा रहो थी, देख देवराज भी 


1 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ततो निशाचरी भूप कृत्वा मायामयं वपु: | | 
| 
| 
। 
| 
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अपने मन्त्री कण्ठकुब्जके इस प्रकार कहनेपर कुबेर 
मन-ही-मन उसपर विचार करते हुए aW 85 
पास गये | ठड़ापति विभीषणने अत्र अपने ज्येष्ठ भ्राताका 
आगमन सुना? ہہ‎ उन्होंने बड़ों BA साथ उनको 
अगवानी की p राजन्‌ ! फिर विभीपणने अपने भाईको 
जव दीनदशामै देखा, तब उन्होंने मन-हो-मन दुखी होकर 
उनसे यह Weng बात कही ॥ ५७-५९ ॥ 

विभीपण उवाच 

कथं दीनोऽसि यक्षेश कि कष्टं तव चेतसि । 
निवेदयाधुनासाकं निश्चयान्मार्जयामि तत्‌ ॥६०॥ 
RET समासाद्य कथयामास वेदनाम्‌ | 

विभीषण वोले--!यक्षराज | आप दीन क्यों हो रहे 
हैं ? आपके मनमै क्या कष्ट है! इस समय आप उस 
कष्को मुझे बताइये | में निश्चय ही उसका मार्जन करूँगा? तत्र 
कुबेरने एकान्तम जाकर विभीषणसे अपनी मनोवेदना 
वतलायी ॥ ६० || 

| धनद उवाच 

गृहीता कि खयं याता निहता 11 
2311: कान्तां न पश्यामि चित्रसेनां मनोरमाम्‌ | 
एतद्वन्धो महत्कष्टं मम. नारीसमुद्धवम्‌ ॥६२॥ 
ग्राणान्‌ च घातयिष्यामि अनासाद्य ۱ 

कुवर चोले--भाई | कुछ fadi में अपनी मनोरमा 
भार्या चित्रतेनाको नहो देख रहा हूँ । न जाने उसे 
किसीने पकड़ लिया या वह स्वयं किसीके साथ चली 
गयी अथवा करिसी शन्रुने उसे मार डाला | बन्धो | मुझे 
अपनी स्त्रीके वियोगका मंद्दान्‌ कष्ट हो रहा है। यदि 
वह प्राणवसलभा न मिली अपने प्राण 
त्याग दूँगा ॥ ६१-६२ Il 

A विभीषण उवाच 

' आनयिष्यामि ते कान्तां यत्र तत्र स्थितां विभो ॥६३॥ 
` कः समर्थाऽधुनासाकं Ed नाथ तृणस्य च | 

ततो चिभीषणस्तत्र नाडीजङ्घां निशाचरीम्‌ ॥६४॥ 


षं संजल्पयामास नानामायागरीयसीम्‌ | 
धनदस्य च या कान्ता चित्रसेनाभिधानतः ॥६५॥ 
. _ साच केन हृता लोके मानसे सरसि खिता | 


ES 1 तां च. जानीहि संवीक्ष्य देवराजादिवेमसु 4۱ 





, २५३ 
स सव दशयामास TTS तदा | 
ततो जगाद भूयः ۲8588288 स्मितम्‌ ॥८०॥ 
RHR च युवती सव ते दशितं मया | 

उसके याँ FEAT इन्द्रने पुनः कहा--“देवि ! 
चलो, में جج‎ अपनी समस्त HART दिखाऊंगा | 
यह कहकर इन्द्रने उसां समय उसे अपना सारा अन्तःपुर 
दिखाया | di उस सुन्दरीने पुनः कहा--/अमी मुझसे 
कुछ छिपाया गया है | FE एक युवतीको छोड़कर ओर 
सर कुछ आपने दिखा दिया? || ७९-८०३ | 

इन्द्र उवाच 

सा रामा मन्दरे चास्ति अविज्ञाता 8181 1 


ताँ च ते दशयिष्यामि नाख्येयं कस्यचिस्वया | 
तत; स देबराजाऽप तया साध च भपते ۱۱ 


` -- ےہ 5 m rame‏ ےم و-٭- 
- - 


TOFAN भूप मन्दरं ग्रात भ्रधरम्‌ | 


तस्य चे गच्छमानस्य विमनेनारफवर्चसा ॥८३॥ 
दशन नारबस्थाप तस्य sd qe | 
तं वीक्ष्य नारदं वीरो रुञ्जमानोऽपि वासवः 11 
नमस्कृत्य जगादोच्चेः कत्र यास्यसि महामुने | 
چپ‎ कहा--““वह रमणी मन्द्राचलपर है | देवता 
ओर असुर--किसीक़ो भी उसका पता नहीं है| में उसे 
भी तुम्ह दिखा dup परंतु यह रहस्य फिसोपर प्रकट 
न करना |? भूपाल ! यह कहकर देवराज इन्द्र उसके 
साथ आक्राशमागसे AER ओर चले | जिस 
समय ये رق‎ समान कान्तिमान्‌ विमाने चले जा रहे 
थे, उसी समय چو‎ आकाशमै देवर्षि AEF दशन 
gs] TIR देखकर वोरवर इन्द्र यद्यपि लजित 
हुए, तथापि उन्हे नमस्कार करके .पूळा--<महामुने | 
आप कहाँ जायेंगे  ॥ ८१-८४३ ॥ 


ततः कृताशीः स 811133۴183۰118 ॥८५॥ 
गच्छामि मानसे स्नातुं देवराज सुखी भव | 
नाडीजझऽस्ति कुशल राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥८६॥ 
विभीषणोऽपि ते भ्राता सुखी तिष्ठति सवदा | 
एवयुक्ता च झुनिना सा कृष्णवदनाभत्रत्‌ ॥८७॥ 


* अशाक्षरमन्मके प्रभावसे इन्द्रका ARE उद्धार 
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उभ SQ भी हो;‏ جو A हो गये | तप‏ گے 
अपने AH बुला छानेके लिये देवव य्य 8+‏ 
उसके पास भेजा | दोनों अश्विनीकुमार उसके सामने जाकर‏ 
खडे हुए आर कहने लो--/शाञ्गि | आओ) देवराज‏ 
इन्द्रके निकट चलो |? उन दोनोंके द्वारा याँ कही‏ 
जानेपर उस सुन्दरीने मधुर वागीमें उत्तर दिया ॥६७-७३३॥‏ 
नाडीजङ्घोवाच‏ 
देवराजः स्यं यन्मे ٢ج7 चात्रागमिष्यति ॥७४॥‏ 
तस्य वाच्यं च कर्तव्य नान्यथा सर्वथा मया |‏ 
नाडीजछ्का वोळो--प्रदि देवराज इन्द्र खप ही मेरे‏ 
पास आयेंगे तो में उनकी वात मान सक्ती हूँ; अन्यथा‏ 
बिल्कुल नहीं || ७४३ ॥‏ 
di तदा वासवं गरवा ञ्चतुर्वचन शुभम्‌ ॥७५॥‏ 
तत्र अश्विनीकुमारोने इन्द्रके पास जाकर san‏ 
शुभ संदेश कहा || ७५ ॥‏ 
वासव उवाच‏ 
समादेशय तन्वङ्गि कि ded मयाधुना |‏ . 
सवेदा दासभतस्ते याचसे तददाम्यहम्‌ ۱‏ 
तव ROT आकर बाले--झशाज्ञि ! आज्ञा दो‏ 
में इस समय तुम्हारा. कोन-सा कार्य करू ? में सदाके‏ 
लिये तुम्हारा दास हो गया हूँ; तुम जो कुछ मॉगोगोः वह‏ 


सत्र दूगा ॥ ७६ || 
तन्वङ्गयुवाच 


याचितं यदि मे नाथ दाखसीति न संशयः | 
ततोऽहं वशगा देव ` भविष्यामि न संशय; ।।७७॥। 
अद्य त्व दशयासाक सव! 56۰ 
मम रूपसमा रामा कान्ता ते चास्ति वा बा ।७८। 
कशाज्ञीने कहा--नाथ ! यदि आप मेरी मागी हुई 
qui अवश्य दे देंगे तो निस्पंदेद्द में आपकी वश- 
वतिनी हो 131 | आज आप अपनी समस्त भार्याओंक्रो 
मुझे दिखाइये; ت3‎ आपकी कोई भी त्री मेरे रूपके 
FE है या नहीँ? ॥ ७७-७८ ॥ 
तया चोक्ते च बचने स भयो 7 | 
दर्शयिष्यामि सबं ते देवि कान्तापरिग्रहम्‌ ॥७९॥। 
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वज्रेण निहता भूयः कोपयुक्तेन चेतसा | 
स चुकोप गुनिश्रेष्ठ; प्रेक्षमाणो ggg: ॥९४॥ 
यदेषा युवती दुष्ट ج8‎ से तपोवने | 
ततस्त्वं मम शापेन निश्चयात्त्री भविष्यसे ۱ 
भूप ! तृणविन्दु सुनि यों कह ही रहे थे कि 
महेन्द्रे क्रुद्ध होकर A उस राक्षसीको मार ही तो डाला | 
तत्र वे मुनिवर इन्द्रकी ओर बार-बार देखते हुए बहुत 
ही कुपित हुए और बोले--'रे दुष्ट ! तूने मेरे तपोवनमे 
इस युवतीका वघ किया है; इसलिये तू मेरे शापसे निश्चय 
ही खत्री हो जायगा? ॥ ९३-९५ Il 
इन्द्र उवाच 
एपा नाथ महादुष्टा राक्षसी निहता मया | 
अहं खामी सुराणां च शापं मा देहि 551۱ 
इन्द्र बोळे--नाथ ! Š देवताओंका स्वामी इन्द्र हूँ 
और यह स्त्री महादुष्टा राक्षसी थी; इसलिये मैने इसका 
वध क्रिया हे। आप इस समय मुझे शाप न दे ॥९६॥ 
मुनिरुवाच 
तनं तपोवनेऽस्माकं दुष्टास्तिषठन्ति ۱ 
ममात्र तपसो भावान्न निघ्नन्ति परस्परम्‌ ١۱۹ 
چو‎ वोळे--अवद्य ही मेरे तपोबनमें भी दुष्ट ओर 
साधु पुरुष भी रहते हँ, परतु वे मेरी 888 8 


परस्पर क्रिसीका वध नहीं करते । ( तूने HX तपोवनक्री . 
- मर्यादा भङ्ग की है, अतः तू शापके ही योग्य Š | ) ॥ ९७ || | 


हत्युक्तो हि तदा चेन्द्रः प्राप्त: स्रीं न संशय: | 


जगाम त्रिदिवं भूप हतशक्तिपराक्रम; (cll 


नासीनो हि भवत्येव सवदा देवसंसदि | 
देवा दुःख समापन्ना दृष्टा 8۳ गतं हरिम्‌ ۱ 


« ततो देवगणाः सर्व वासवेन समन्विताः | 


जश्च ब्रह्मसदनं तथा दीना शची तदा 1۰ 
ब्रह्मा भग्नसमाधिश्र तावत्तत्रेव संख्िताः | 


देवा ऊचुश्च ते सर्वे वासवेन समन्विता; ॥१०१॥ 


भूप | मुनिक्के यों कहनेपर इन्द्र निस्संदेह ख्री-योनिको 
प्राप्त हो गये ओर पराक्रम तथा शक्ति खोकर unb 


लौट आये | उन्होंने सदा ही ला और दुःखसे खिन्न 


$ स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम्‌ * 








` 
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विखितो देवराजोऽपि छलितो दृष्ट्यानया | 
नारदोऽपि गतः स्नातुं केलासे मानसं सरः ॥८८॥ 
इन्द्रस्तां हन्तुकामो5पि आगच्छन्मन्दराचलम्‌। 
त्राश्रमोऽस्ति वे नूनं तृणविन्दोमहात्मनः ۹۱ 
क्षण विश्रम्य तत्रे शृत्वा केशेषु राक्षसीम्‌ | 
हन्तुमिच्छति देवेशो नाडीजक्वा निशाचरीम्‌ ॥९०॥ 
तावत्तत्र समायातस्तृणविन्दुनिजाश्रमात्‌ | 

तत्र मुनिवर नारदजीने आशीर्वाद देते हुए खर्गाधिपति 
इन्द्रसे कहा--'देराज ! आप सुखी होश d इस समय 
मानससरोवरपर स्नान क रने” जा रहा EOD [ फिर उन्होंने 
नाडीजङ्काक्रो पददचानकर कहा--] “TFS ! कहो 
तो, महात्मा राक्षसोक्रा कुशल तो है न? तुम्हारे भाई 
विभीषण तो सुखपूर्वक है न! नारदजीकी यह वात 
सुनते ही उसका मुख भयसे काला पड़ गया | देवराज इन्द्र 
भी बहुत आश्चयमै पड़े ओर मन-ही-मन कहने लगे-- 
“इस ze मुझे छल fem नारदजी मी 8 
केलास पर्वतके निकट मानससरोवरमे स्नान 8و‎ 
लिये चले गये | तत्र इन्द्र भी उस राक्षसीका बध करनेके 
. लिये मन्द्राचछपर, जहाँ महात्मा तृणत्रिन्दुका आश्रम 
था आये ओर वहाँ थोड़ो देरतक विश्राम करके वे उस 
नाडीजङ्घा राक्षसीके केश पकड़कर उमे मारना ही चाहते 
थे कि इतनेमें महात्मा तृणबिन्दु अपने आश्रमसे निकलकर 
آ38‎ आ गये || ८५-९०३ ا1‎ 
धुता क्रन्दति सा राजन्निन्द्रेगापि ۱ 
मा मा रक्षति पुण्यात्मा हन्यमानां च साम्प्रतम्‌ 

राजन्‌ ! इधर FER द्वारा पकड़ी जानेपर वह 
राक्षसी भी करुण विछाप करने ہہ‎ ! मैं मारी जा 
रद्दी हू; इस समय कोई भी पुण्यात्मा पुरुष मुझ 7 
नहीं वचा रहा है! ॥ ९१९ ॥ 
तदा55गत्य 291 ۱۱ 
जगाद पुरतः खित्वा प्रुञ्चेमा महिलां बने | 

उसी समय महातपस्वी तृणबिन्दु मुनि वहाँ आ पहुँचे 


और sa सामने खड़े हो ब्रोले--हमारे تج‎ 
इस महिलाको न मारो, छोड़ दोश | ९२३ ॥ 


` Sene gil तखित्‌ महेन्द्रेण निशाचरी ॥९३॥ 
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$¦ अष्टाक्षर सन्त्रके प्रभावसे इन्द्रका ख्रीयोनिसे उद्धार ३ 


अध्याय ६३ ] 


— > 28 





जो शंकर-प्रिय कुवेरका अपमान किया दै, उसके लिये हम 
सत्र लोग शचीके साथ कुवेरको प्रसन्न करनेका यत्न करेंगे ۱ 
विभो ! कुबेरकी पत्नी चित्रसेना मन्दराचलपर TTT 
रहती है; हम सभी लोग सम्मति करके उसे و‎ अर्पित 
कर देंगे | देवराज इन्द्र भी प्रति त्रयोदशी ओर चतुदंशीको 
नन्दनवनमै शचीको साथ लेकर यक्ष ओर UAT पूजा 
करेंगे || १०६-१०८ || 
ततः शची तदा गूढं चित्रसेनां GF च | 
मुमोच यक्षभवनं 51758558 ۹ 
एतसिन्नन्तरे ISAS Gi समागतः । 
धनेशं कथयामास चित्रसेनासमागमम्‌ +1 
शुच्या साकं समायाता तच कान्ता धनाधिप | 
सखीं खामतुलां प्राप्य चरितार्था बभूव ۱ 
धनेशोऽपि 31771 
तत्पश्चात्‌ शची अपने PERTY FF डालनवाली 

चित्रसेनाको MER ले जाकर यक्षराज HF 
भवनमै छोड़ आयीं | इसी समय कुबेरका दूत असमयमे ही 
लङ्कामें पहुँचा ओर कुवेरसे चित्रमेनाके लोट आनेक समाचार 
सुनाया--'हे धनाधिप ! आपकी ग्रियपत्नी चित्रमेना 5 

पथ घर लौट आयी हे | वह शची-जैसी अनुपम सीको पाकर 
कृतार्थ हो चुकी है b तग्र कुबेर भी कृतकृत्य होकर आपने 
घरको लोट आये | इसके वाद देवगण पुनः ब्रह्मलहोकमे जाकर 
्रह्माजीसे प्रार्थना करने लो || १०९-१११५ ll 

देवा ऊचुः 
सर्वमेतत्कृत त्रह्मन्‌ OER न संशयः ॥११२॥ 
पतिहीना यथा नारी नाथहीनं यथा बलम्‌ | 
गोकुलं ٭×ج‎ तु 111 71۱ 
जपः क्रिया तपो दानं ज्ञानं 1 
वासवस्य समाख्याहि यतः 888 ॥११४॥ 
देवगण बोले--त्रहान्‌ ! आपकी 8 

यह सारा काम तो हो गया--इसमें संदेह नहीं | परंतु 
अब जैसे पतिके BAT नारी, सेनाप्रतिके विना सेना ओर 
श्रीकृष्णके विना व्रजकी शोभा नहीं होतो; उसी प्रकार इन्द्रके मिना 
अमरावती सुशोभित नहीं होतीं । प्रभो ! अत्र इन्द्रके लिये 


^ € x. 


तीथ-सेवन आदि 





इन्होंने दुर्बुद्धिसे प्रेरित होकर `` कोई जप, क्रिया, तप, दान, शान ओर 


रद्दनेके कारण देवताओंकी «um वैठना ही छोड़ दिया | 
इधर देवता भी इन्द्रको खरीद रूपमै परिवर्तित हुआ देखकर 
बहुत दुखी हुए | तत्पश्चात्‌ नभी देवता और दीना Î 
इन्द्रको साथ लेकर .5ج‎ धामक्रो गये | जबतक 
ब्रझाजी समाधिते विरत हुए, तबतक वे सभी वहीं ठहरे रहे 
और इन्द्रके साथ ही सत्र देवता ब्रह्माजीसे बोले || ९८-१० १॥ 
71759: शापाद्यातः स्रीत्वं सुराधिपः 
स शुनि; कोपवान्‌ बह्मन्नेव गच्छत्यनुग्रहम्‌ ॥१०२॥ 
ब्रह्मन्‌ | सुरराज इन्द्र तृणविन्दु मुनिके शापसे 77 
515 हो गये हैं; वे मुनि बड़े क्रोधी हैं; किसी प्रकार अनुग्रह 
नहीं करते? || १०२ || 
पितामह उवाच 
न ON: स्यात्तणावन्दासहात्मनः | 
_ स्वकमणोपयातोऽसौ 311 
चकार FAT देवा देवराजोऽपि दुमद 
जहार AUT च 318 1۷۱ 
तथा जघान युवतीं तणबिन्दोस्तपोचने | 
तेन कर्मविपाकेन 8818 वासवो 1۱ 
ब्रह्माजी वोले--इसमें उन महात्मा तृणबिन्दु मुनिका 
कोई अपराध नहीं है। इन्द्र ख्रीवधरूपी अपने ही कर्मसे स्त्री- 
भाकक्रो प्राप्त हुए हैँ | देवताओ | देवराज इन्द्रने भी मदमत्त 


होकर वडा ही अन्याय किया है; जो 3 पत्नी चित्रसेना- 


का TIT अपहरण कर छिया | यही नहीं) इन्होंने 
तृणबिन्दुके तपोवनमें एक युवतीका वघ किया है, अतः अपने इस 
निन्द्य कर्मके परिणामस्वरूप ही ये इन्द्र 8.٥17 ۴ 
हुए हैं || १०३-१०५ ॥ 
देवा ऊचु 

यद्सो कृतत्राञ्शम्भो दुर्नयं नाथ AR! 
तत्सव साधयिष्यामो वयं शच्या समन्विताः । १०६॥ 
कान्ता 5 गूढा तिष्ठति या विभा | 
तां च तस्मे प्रदास्यामः सव कृत्वा परां मतिम्‌॥१०७॥ 
त्रयोदश्यां चतुदेश्याँ देवराजः शचीयुतः 
नन्दने चार्चनं कतां सर्वदा यक्षरक्षसाम्‌ ॥१०८॥ 

देवगण चोलेन 
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[ नरसिह पुराण 


BAM سو‎ s ےتوہ“‎ v... 
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ते ۳: परदारगामिनो 
विशन्ति विष्णो 1١۹۹۴3518 ۱ 
मक्रेण्डेयजी कहते . है--राजन्‌ ! इस प्रकार 3 
IAT आज्ञासे तुम्हारे समक्ष परम उत्तम भगवान्‌ विष्णुके 
माहात्म्यको पूर्णरूपसे सुना दिया | अत्र तुम आलस्य 
त्यागकर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करो | जो लोग अखिल 
जगत्‌के कारणभूत भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमसे UE 
रखनेवाली उनकी कथाको सुनते हें, वे यदि परस्त्रीगामी रहे 
होंतो भी पापहीन एवं कल्मषरहित होकर निश्च य ही भगवान्‌ 
विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैं || ११९-१२० ll 
| सूत उवाच 
इति सम्बोधितस्तेन माकण्डेयेन पार्थिव; | 
नरसिंहं समाराध्य 7113 वेष्णत्रं ۱ 





` एतत्ते कथितं सब भरद्वाज पुने मया | 
'सहस्तानीकचरितं क्रिमन्यत्‌ कथयामि ते ॥१२२॥ 


सूतजी कहते हें-मुनिवर मार्कण्डेयजीके द्वारा 
इस तरह सम्यक प्रकारसे उपदिष्ट होकर राजा सहस्तानीक 
भगवान्‌ TRE आराधना करके श्रिष्णुके अविनाशी पदको 
प्राप्त हो गये | भरद्वाज मुने | इस प्रकार मैने आपको 
सम्पूण यह सहल्नानोकचरित्र सुनाया; इसके दाद आपसे 
ओर क्या कहूँ! ॥ १२१-१२२ | 
कथामिमां यस्तु शृणोति मानव; 
पुरातनीं सर्वविपुक्तिदां च | 
सम्प्राप्य स ज्ञानमतीव निर्मल 
तेनेव बिष्णु प्रतिपद्यते जनः ॥१२३॥ 
इति श्रीनरपिंहपुरागे सहस्न।बीकृचरितेडष्टाक्षरमन्त्रकथन 
नाम त्रिषष्टितमोऽ्याध्यः ॥६३॥ 
जो मानव सम प्रकारसे मोक्ष देनेवाली इस प्राचीन कथाका 
श्रवण करता हू, वह अत्यन्त निर्मळ ज्ञान प्राप्त करके उसीके 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त कर लेता है || १२३ || 


नामक 


` 3 EG नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम * 
DI Cr 


उपाय वताइये, जिससे sam इनका उद्धार हो 
सके || ११२-११४॥ 

ब्रह्मोवाच 
निहन्तुं न मुने; शापं समर्थोऽहं न शंकरः | 
तीथ चान्यन्न पश्यामि 86+7٤ 
अषाक्षरेण मन्त्रेण पजनं च तथा जपम्‌ | 
करोतु विधिवच्छक्र; 1181 च मुच्यते ॥११६॥ 
एकाग्रमनसा शक्र स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः | ` 
SP नमो नारायगायेति जप त्वमात्मशुद्वये ॥११७॥ 
58357 कृते जाप्ये खरीभावान्युच्यसे हरे | 
इति श्रत्वा 5٦3778 वचनं हरिः | 
sirara विनिष्रक्तसदा विष्णोः प्रसादतः ११८) 


ब्रह्माजी وک چو‎ मुनिफे शायको अन्यथा wid 
न तो में समर्थ हूँ और न भगवान्‌ शंकर ही | इसके लिये 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णुके पूजनको छोड़कर दूसरा कोई 
उपाय भी सफल नहीं दीख पड़ता | बस, इन्द्र अशभ्नर چو‎ 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुवा विधि पूर्वक पूजन बरें और उस मन्त्रका 
जप करते रहें; इससे वे 210833 मुक्त हो सते हैं | इन्द्र ! 
स्नान करके, श्रद्धायुक्त हो, आत्मशुद्धिके लिये एकाग्रचित्तमे 
«P5 नमो नारायणाय?---इस मन्त्रका जप करो । देवेन्द्र ! इस 
HFT दो लाख जप हो जानेपर तुम ख्री-योनिपे मुक्त हो 
सकते हो। यह सुनकर جع‎ त्रझाजीकी आज्ञाका यथावत्‌ 
पालन किया; तत्र वे भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे 8.98 
छुटकारा पा गये || ११५-११८ | 


मार्कण्डेय उवाच 


- इति ते कथितं सव विष्णुसाहात्म्यधुत्तमम | 


मया भृगुनियुक्तेन कुरु सर्वमतन्द्रितः ॥११९॥ 
शृण्वन्ति ये )77 
` वीय हि विष्णोऽखिलक्रारणस्य | 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणफे अन्तरगत शरीसहस्तानीक-चरित्रके अन्तर्गत धअष्टाक्षर मन्त्रको महिमाका कथन) 


अध्याय पूर हुआ ॥ ६३॥ -‏ ہا 


टः 
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चोसठबा अध्याय 
भगवद्धजनकी श्रेष्ठता ओर भक्त पुण्डरीकका उपाख्यान 


मोहमें ही पड़े रहते हैं | सर्बज्ञ | इन उपर्युक्त “सत्य आदि 
208 जो सत्रसे उत्तम उपाय हो और महात्माओँद्वारा 
अवश्यक्रतव्य हो, सत्र मनोरथाँको पूर्ण करनेवाले उस उपायका 
आप हमसे वर्णन करें || १-७ ॥ 
सूत उवाच 
0011117 . गूढं संसारमोचनम्‌ | 
अत्रवांदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ८ Il 
E 0 - ६ + 
पुण्डरीकस्य संवाद E <| 
सूतजी कहते हे--संसार-वन्धनपते मुक्त करनेवाले 
इस अत्यन्त गूढ उपायको लोग सुनें। इस विषयमै 
महात्माजन देवर्षि नारद और भक्तवर पुण्डरीकके संवादरूप 
इस प्राचोन इतिहासका वर्गन किया करते हैं ॥ ८९ ॥ 


ब्राह्मण; श्रुतसम्पन्नः पुण्डरीको महामतिः IH 
आश्रमे प्रथमे तिष्ठन्‌ TET वशगः सदा | 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः संष्योपासन धिष्ठितः 1 
वेदवेदाङ्गनिपुणः शास्त्रेषु च विचक्षणः | 
समिद्भिः साधुयत्नेन सायं 1 
_्यात्वा यज्ञपतिं विष्णुं सम्यगाराधय त्‌ विभुम | 
तपस्स्वाध्यायनिरतः AEA यथा ॥१२॥ 
उदकेन्धनपुष्पार्थेरसकृत्तर्पपन्‌ शुरून्‌। 
मातापितभ्यां शुश्रूषुभिक्षाहारी जनप्रिय; ॥१३॥ 
न्रह्मनिद्यामधीयानः प्राणायामपरायणः | 
तस्य॒ FAI संसारेऽत्यन्तनिःसपृद्द 7 
बुद्धिरासीन्महाराज संसाराण॑वतारणी | 


महामति पुण्डरीकजी एक विद्वान्‌ ब्राह्मण थे। वे सदा 
गुरुजनोंके वशम रहते हुए ब्रह्मचर्य आश्रमके नियमाँका पालन 
करते थे | उन्होंने अपनी इन्द्रियां ओर क्रोधको जीत लिया था 
तथा वे नियमानुसार संध्योपासन किया करते थे । वेद 
ओर वेदाज्ञोंमें वे निष्णात थे तथा अन्य amem भी 
पण्डित थे । वे प्रतिदिन समिधा एकत्रकर सायं और 
प्रातःकाल अत्यन्त यत्नपूर्वक अग्निकी उपासना क्रिया करते 


- 


i AAT उवाच 
सत्य कृचित्मशंसन्ति तपः Ti TAT | 
सांख्य काचत्प्रशंसन्ति योगमन्ये प्रचक्षते ॥ १ ॥ 


ज्ञानं केचिअशंसन्ति समलोष्टाइमकाश्चनाः। 


क्षमां केचित्प्रशंसन्ति तथेव च दयार्जबम्‌॥ २॥ 
केचिददानं प्रशंसन्ति केचिदाहुः परं शुभम्‌ | 
सम्यशज्ञानं परं केचित्केचिद्ठराग्यपुत्तमम्‌ H ३ Il 
भग्निष्टोमादिकर्माणि तथा केचित्परं विदुः | 
आत्मध्यानं परं 7566+ 
धमॉर्थकाममोक्षाणां चतुर्णामिह केवलम्‌ | 
उपायः पदभेदेन TEA प्रचक्ष्यते ॥ Il 
एवं चावस्थिते लोके कृत्याकृत्यविधो नराः | 


व्यामोहमेव गच्छन्ति 881 1۱۱ 


यदेतेषु परं कृत्यमनुष्ठेयं महात्मभिः | 
Q Q सर्वार्थस 
٦۹۹ج5‎ सर्वज्ञ मम धकम्‌ ॥ Il 


श्रीभरद्वाजजी वोले--सूतजी ! कुछ लोग ep 
को ही पुईपार्थका साधक ود‎ उसकी प्रशंसा करते हँ, 
दूसरे लोग तपस्या और TAR उत्तम वताते हैं | 
कुछ लोग ५सांख्यः और कुछ लोग योगः की प्रशंसा करते 
"हँ | ढेले, पत्थर ओर सोनेको समान समझनेवाले कुछ अन्य 
लोग “ज्ञान? को ही पुरुषार्थ-साधनके लिये उत्तम मानते 
€ | कुछ लोग क्षमा? की प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग 
«WP ओर “सरलता? की । कुछ लोग ऐसे हैं; जो ceu 
उत्तम बताते हैं, कुछ लोग और हवी किसी उपायको शुभ कहते 
हैं | दूसरे लोग “सम्यक्‌ ज्ञानको उत्तम मानते और अन्य जन 
ATR श्रेष्ठ बताते हँ | कुछ afra लोग “अग्निष्टोम? 
आदि TA ही ससे बढ़कर मानते हैं | सांख्यतत्त्वका मर्म 
जाननेवाले कुछ लोग ५आत्माके ध्यानःको श्रेष्ठ मानते|हैं। इस 
प्रकार यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थोक्रा 
उपाय ही नाम-भेदसे नाना प्रकारका बताया जाता है | 
ऐसी اتا‎ qe पापकर्मसे वियुक्त पुरुष भी 
कतव्याकर्तेव्यके विषयमै कुछ निश्चय न हो सकनेके कारण 
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समय सभी तीर्थोकी यात्रा करूँगा? वे महाबाहुः महातेजस्वी 
और महात्रती पुण्डरीकजी गङ्गा, यमुना, गोमतो, गण्डकी; 
یح‎ पयोष्णी, सरयू और सरस्वतीके तटपर) प्रयागमे, 


नर्मदा आदि महानदियों तथा नदोंके तटपर, WR _ 


तथा feras और ت4 مج‎ एवं इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य dati भी यथासमय विधिपूर्वक भ्रमण 
करते रहे | इसी तरह घूमते وع‎ पुण्यकर्मोक्रि अत्रीन हो वे 
तपस्वी बीर महाभाग पुण्डरीक झालग्रामक्षेत्रमे जा 
पहुंचे ॥ १५-२२४ ll 

आसे व्यमानमृपिभिस्तत्वविद्भिस्तपोधनेः 8 
गुनीनामाश्रमं रम्यं पुराणेषु च विश्रुतम्‌ | 
भूपितं 7 E चक्राङ्क्तिशिलातरम्‌ 81 
रम्यं विविक्तं 68 सदा चित्तप्रसादकम्‌ | 
711110۸817101: 11۱ 
विचरन्ति यथाकामं पुण्यदीथग्रसङ्गिन; 


॥२६॥ 
पुण्डरीकः ग्रसन्नात्मा तीथोनि समसेवत | 
स्नात्वा देवहदे तीर्थे सरस्वत्यां च सुत्रतः ۱۹۵(۱ 
जातिस्मर्यं चक्रकुण्डे चक्रनद्यासृतेष्यपि | 
तथान्यान्यपि तीर्थानि तसिन्नेव चचार सः ॥२८। 
बह तीर्थ तत्त्वज्ञानी तपस्वी HAART सेवित था | वहाँ 
मुनियोंके सुरम्य आश्रम थे, जो पुराणोंमे प्रसिद्ध हैं | वह तीर्थ 
चक्रनदीसे भूषित है ओर वहाँके शिलाखण्ड भगवानके चक्रमे 
चिह्नित हें | वह तीर्थ जितना ही सुरम्य था, उतना हीं 
एकान्त | उसका बिस्तार वड़ा था ओर वहाँ चित्त स्वतः 


' प्रसन्न रहता था | वहॉपर कुछ चक्रसे चिह्ित प्राणी रहते 
थे, जिनको दर्शन बहुत ही पावन था | वहाँ पुप्यतीर्थके | 
यात्री यथेष्ट विचरते रहते थे | उस मह्दापवित्र झालग्राम- | 


महामति पुण्डरीकजी प्रसन्नचित्त हो तीर्थ-सेवन करने‏ جج 


लगे | वे नियमपूर्वक वहाँ देवहृद did, पूवंजन्मक्री स्मृति | 
दिलानेवाली ۹ہ‎ जल्म, चक्रकुण्डमें और चक्र-नदी | 


( नारायणी ) के जलमें भी स्नान करके उसी क्षेत्रके 


अन्तर्गत अन्यान्य तीथोम भ्रमण करते रहते थे॥२३---२८॥ 


ततः क्षेत्रप्रभावेण तीर्थानां चेत्र तेजसा | 
मन; प्रसादमगमत्तस्य तासन्महात्मनः ॥२९॥ 
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थे | साक्षात्‌ ج-‎ नारदजीके समान वे सर्वव्यापी यशपति मनमै यह निश्चय करके कि di पुराणोक्त मार्गसे ۰ 


भगवान्‌, विष्णुकी बिधिपूर्वक आराधना करते हुए, उनका 
ध्यान किया करते थे और सदा तपस्या तथा -स्वाध्यायमें ही 
लगे रहते थें | जळ, इंधन ओर फूल आदि आवश्यक 
सामान लाकर वे सदा ही गुरुजनोंक संतुष्ट रखते ओर उनका 
अपने माता-पिताके समान وو‎ किया करते थे । मिक्षा 
मॉगकर भोजन करते थे और अपने essei कारण 
लोगांके परम प्रिय हो गये थे | वे सदा ब्रह्मविद्याका अध्ययन 
और प्राणायामका अभ्यास करते रहते थे | महाराज ! 
समस्त اقم‎ वे अपना स्वरूप ही समझते थे; अतः 
संसारके fim उनकी बुद्धि अत्यन्त निःस्पृह हो 
भवसागरसे पार उतारनेवाली हो गयी थी || ९-१४४ || 
पितरं मातरं चेव भ्रातनथ पितामहान्‌ ॥१५॥ 
पितृव्यान्मातुलांश्चेव सखीन्‌ सम्बन्धिबान्धवान्‌। 
परित्यज्य महोदारस्तृणानीव यथासुखम्‌ ॥१६॥ 
विचचार महीमेतां शाकमूरूफलाशनः | 
अनित्यं योवनं रूपमायुष्यं द्रव्यसंचयम्‌ ॥१७॥ 
इति संचिन्तयानेन त्रेलोक्यं 81:8 
पुराणोदितमागेण सर्वेतीथोनि थे ۱ 
गमिष्यामि यथाकालमिति निश्चितमानसः | 
गङ्गां च यमुना चेव गोमतीमथ गण्डकीम्‌ ۱ 
शतहूं च पयोष्णीं च सरयूं च सरस्वतीम | 
प्रयागं नमदा चेव महानद्यो नदानपि ॥२०॥ 
गयां च विन्ध्यतीथोनि हिमवत्प्रभवाणि च। 


अन्यानि च मद्दातेजास्तीथोनि 8 1 


संचचार मद्दावाहुयेथाकालं यथाविधि | 
ऋदाचित्पाप्रवान चीरः शालग्रामं 1 
पुण्टरीको e 

पुण्डरीको महाभागः पुण्यकमवद्यानुगः | 

x भरद्वाजजी ! उनका वेराग्य यहाँतक बढ़ गया कि वे महान्‌ 
उदार पुण्डरीकजी पिता, माता, भाई, पितामह, चाचा, मामा; 
मित्र, सम्बन्धी तथा TARA TF समान त्यागकर; 
झाक और मूछ-फ्लादिका आहार करते हुए इस प्रथ्वीपर 
आनन्दपूर्वक विचरने eil | उन्होंने योवन; रूप, आयु ओर 
घन-संग्रह्की अनित्यताका विचार करके समस्त त्रिभुवनको 


HER ढेलेके समान तुच्छ समझ लिया था और अपने 


= 
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महामतिं महाप्राज्ञं ۱۵۱ ( 
TT: प्रणता HAT 1١ 
अघ दत्ता यथायाग्य 11 
काश्यमत्यद्भताकारस्तेजस्वी EAI | 
आतोद्यहस्तः सुमुखो जटामण्डलभृषण; ۱ 
विवस्वानथ वा वहिरिन्द्रो वरुण एव वा | 
इति संचिन्तयन्‌ विग्रः पप्रच्छ परमद्युतिः ॥४२॥ 

राजेन्द्र ! महात्मा पुण्डरीकको उस झालग्रामक्षेत्रमे 
नित्रास करते बहुत समय बीत गया | तत्र एक दिन साक्षात्‌ 
HF समान महातेजस्वी, वेष्णवहितकारी; परमार्थवेत्ता एवं 
विप्णुभक्तिपरायण 337 नारदजी तपोनिधि पुण्डरीकमुनिको 
देखमेकी इच्छामे उक्त क्षेत्रे गये | समस्त "3 
ज्ञाता, मद्दाजुद्धिमान्‌, HEI पूर्णतेजस्वी एव प्रभापुश्नसे 
उपलक्षित नारदजीको वहाँ आया देख पुण्डरीकके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उन्होने विनीतभावसे हाथ जोड़कर उन्हें अर्घ्य 
निवेदन किया, फिर यथोचित रूपसे उनके चरणोंमें मस्तक 
झुक्राया | तत्पश्चात्‌ परम कान्तिमान्‌ विप्रवर पुण्डरीकजी सन- 
ही-मन यह सोचने लगे कि ये अद्भुत दिव्य TEP, 
मनोरमवेषधारी, तेजस्वी महापुरुष कौन हैं ? अहो ! इनका 
मुखमण्डल कितना प्रसन्न है ! इनके मस्तक्रपर जटा-जूट 
सुशोभित हो रहा दै | इन्होंने تع‎ वीणा ले रखी है | इस 
रूपम ये साक्षात्‌ सूर्य ही तो नहीं हैं ? अथवा अग्निदेव, 
इन्द्र ओर बरुणमेंमे तो कोई नहीं हैं ? यों सोचते हुए किसी 
निश्चयपरन पहुँचनेके कारण उन्होंने पूछा ॥ ३६---४२॥ 

पुण्डरीक उवाच 

को भवानिह AN: कुतो वा AI | 
त्वदशनं ह्यपुण्यानां प्रायेण JR 86 ॥४३॥ 

पुण्डरीकजी वोले -परम कान्तिमान्‌ दिव्य पुरुष ! 
आप कौन हैं ओर कहाँसे جو‎ हे इस प्रथ्वीपर जिन्होंने 
कभी पुण्य नहीं किया وع‎ ऐसे 28۸ लिये आपका दर्शन 
प्रायः दुर्लभ ही Š I| ४३ || 

नारद उवाच 

नारदा5हमनुग्राप्तस्त्वदशनकुतूहलात्‌ू | 
पुण्डरीक AFET सततं ` द्विज (۱ 
1 वापि पूजितो वा द्विजोत्तम। 


vd? qo sto 39— 


HIST तीथ विशुद्धात्मा ध्यानयोगपरायण; | 
तत्रव ।साद्धमाकाङ्गन्‌ समाराध्य जगत्पतिम्‌ ॥३०॥ 
शात्नाक्तन विधानन भक्त्या परमया युतः 
उचास ٦۹۹۹۹۹۲ निन्द 11 
शाकमूलफलाहारः संतुष्टः समदशनः | 
यमश्च ATT तथा चासनवन्धनः 8 
प्राणायाम; सुतीक्ष्णश्च प्रत्याहारश्च संतत! | 

रणाभिस्तथा ध्यानः समाधिभिरतन्द्रितः 31 
यागाभ्यासं तदा सम्यक चक्रे विगतक्रल्मपः | 


आराध्य दवदेवेश ا881‎ ۷8 
3 डराका महाभाग; पुरुषाथविशारदः | 


प्रसादं ARE विष्णोस्तद्वतमानसः 3۱ 

तदनन्तर उस क्षेत्रके प्रभावमे ओर बहाँके تن‎ 
तेजसे उन महात्माका चित्त वहाँ बहुत ही झुद्ध एवं प्रसन्न 
हो गया | इस प्रकार शुद्धचित्त एवं ध्यानयोगमें तत्पर 
हो; वहाँ ही सिद्धिकी इच्छासे परमभक्तियुक्त हो, वे शास्त्रोक्त 
विधिसे जगत्पति भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करने लो | 
अपनी इन्द्रियॉंको qar करके REE रहते हुए उन्होंने 
अकेले ही बहुत दिनोतक वहाँ नित्रास किया । वे शाक और 
मूल-फलादिका आहार करते और सदा संतुष्ट रहते थे | उनकी 
सवत्र समान दृष्टि थी | वे यम, नियम, AATF, dh 
प्राणायाम) निरन्तर प्रत्याहार, धारणा; ध्यान तथा समाधिक्रे 
द्वारा निराल्यभावमे HENI योगाभ्यास करते रहे | 
इस प्रकार समस्त पुरुपार्थाक ज्ञाता निष्पाप महामना 
पुण्डरीकजीने देवदेवेश्वर भगवान्‌ Fr चित्त लगाकर 
उनकी आराधना की ओर उन्‍्हांमें मन लगाये हुए वे उनके 
परम अनुग्रकी आकाङ्खासे भजन करने को [| २९--३५ ॥ 


तस्य तस्मिन्निवसतः शालग्रामे महात्मनः | 
पुण्डरीकस्य राजेन्द्र कालोऽगच्छन्महांस्ततः ॥३६॥ 


` मुने कदाचित्तं देशं नारदः परमार्थवित्‌ | 


जगाम सुमहातेजाः साक्षादादित्यसँनिभः ॥३७॥ 
d द्रष्टुकामो 3389: पण्डरीकं तपोनिधिम्‌ | 
विष्णुभक्तिपरीतात्मा वेष्णवानां हिते रतः ॥३८॥ 


स दृष्टा नारदं प्राप्त सबतेजःप्रभान्त्रितस्‌ | 


फरवरी ७-- 
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[ नरसिहपुराण 


धर्ममार्गाथ बहवस्तथेव ग्राणिनः ۱ 
वैलक्षण्यं च जगतस्तसादेव ۲,۱۱ 
नारदजी वोले--द्विज ! इस जगतूर्मे अनेक शास्त्र 
और अनेक प्रकारके कर्म हैं | इसी तरह यहाँ अनेकों प्राणी 
हैं और उनके लिये घर्मके मार्ग भी बहुत हैं | द्विजोत्तम | 
इसीसे इस जगतमें विचित्रता दिखायी देती है ॥ ५०-५१ ॥ 


अव्यक्ताज्जायते सवं सवात्मकमिदं ۱ 
इत्येव॑ mee तत्रेव लयमेव > 
आत्मानो बहवः परोक्ता नित्याः सर्वगतास्तथा | 
अन्येमतिमतां . श्रेष्ठ तत्तालोकनतत्परेः 3۱ 
एवमाद्यनुसंचिन्त्य यथामति यथाश्चुतम्‌ | 
वदन्ति ऋषयः सर्व नानामतविशारदाः ۱ 
शृणुष्वावहितो ब्रह्मन्‌ कथयामि तवानध | 
परमाथमिदं शुं 
अनागतमतीतं च 8737۳ यत्‌। . 
न गृह्णाति नृणां दष्टितेमानार्थनिश्चिता ॥५६॥ 
शुणुष्वाचहितं तात कथयामि तवानघ | 


यत्मोक्त ब्रह्मणा Td प्रच्छतो मम सुब्रत ॥५७॥ | 


٦31٦٦۸7. पद्ययोनि पितामहम्‌ | 


प्रणिपत्य यथान्यायं पृष्टवानहृमव्ययस्‌ ॥५८॥ 


कुछ लोगोंका मत है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वथा अव्यक्त- 
से उत्पन्न होता है और समय आनेपर उसीमें लीन भी हो 
जाता है | बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ | कुछ अन्य qeu पुरुष 
आत्माको अनेक, नित्य एबं सर्वत्र व्यापक मानते हैं अनघ | 
त्रहान्‌ | इन सत्र त्रातोपर विचार करके नाना मतोंका ज्ञान 
रखनेवाले समस्त ऋषिगण अपनी बुद्धि और frm 
अनुसार जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं, उसे सावधान 


होकर सुनो; वह सगर में तुमने बतलाता Š | यह बताया 
जानेवाला गोप्प परमार्थतक्त इस घोरतर संसारसे मुक्तिं ٭‎ 
दिलानेवाला दै । मनुप्योकी दृष्टि प्रायः वर्तमान विषर्योको ही | 


निश्चितरूपसे ग्रहण करती है; वह सुदूरवती भूत और भविष्य- 
को नहीं ग्रहण कर सकती | उत्तम ब्रतके पालक एबं पाप- 


यत्य तात पुण्डरीक | इस विषयमै श्रीब्रह्माजीने पहले | 


मेरे प्रश्न करनेपर मुझसे जो कुछ कहा था, ہو چو‎ मैं तुम्हे 
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पुनाति भगवङ्कक्तथ्ाण्डालोऽपि यदृच्छया ॥४५॥ 
दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य :"چا‎ | 
नारद्जी बोले- पुण्डरीक ! मैं नारद हूँ । तुम्हारे 
दर्शनकी उत्कण्ठासे ही यहाँ आया हूँ | तुम-जैसा निरन्तर 
भगवद्भक्तिपरायण पुरुष दुर्लम है | द्विजोत्तम | भगवद्भक्त 
पुरुष यदि जातिका चण्डाळ हो तो भी वह स्मरणमात्रसे, 
वार्तालापसे अथवा सम्मानित होकर, -अथवा स्वेच्छासे ही 
लोंगोंको पवित्र कर देता है; फिर तुम्हारेजैसे भक्त ब्राह्मणके 
सत्सङ्गकी पावनताके विषयमै तो कहना ही क्या है | द्विज | 
में शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले देवदेव भगवान्‌ वासुदेबका 
दास हूँ ॥ ४४-४५४ || 
इत्युक्तो नारदेनासौ ٢ ॥४६॥ 
प्रोवाच मधुरं 8۹۰086۱ 
नारदजीके इस प्रकार अपना परिचय देनेपर उनके 
दर्शनसे अत्यन्त विस्मित हुए विप्रवर पुण्डरीकजी प्रेम-भक्तिसे 
विहलचित्त होकर मधुर वाणीमें बोले ॥ ४६३ ١ 
TR 'पुण्डरीक उवाच | 
धन्योऽहं देहिनाम सुपज्योऽहं सुरेरपि ॥४७॥ 
कृतार्थाः पितरो मेऽद्य सम्प्राप्तं जन्मनः फलम्‌ 
330707 देवप त्वद्भक्तस्य विशेषतः ॥४८॥ 
किं कि करोम्यहं विद्वन्‌ आम्यमाणः 771 
ہج‎ परमं سیپ"‎  त्वमहसि ॥४९॥ 
त्वं गतिः स्वेलोकानां वेष्णवानां विशेषतः | 
पुण्डरीकजीने कहा- आज मैं तमस्त देहधारियोंमें 
घन्य हूँ, देवताओंद्वारा भी सम्माननीय हूँ | आज मेरे पितर 
कृतार्थ हो गये | मेरा जन्म सफल हो गया । देव । में 
आपका भक्त हूँ; आप मुझपर अब विशेषरूपसे अनुग्रह 
करें | fg ! में अपने पूर्वजन्मकृत ہہ[‎ प्रेरित हो 
संसारमै भटक रहा हुँ | बताइये, इससे छुटकारा AF लिये 
मैं क्या-क्या करूँ ! मेरे लिये जो परम कर्तब्य हो, वह गोपनीय 
हो तो भी आप मुझे उसका उपदेश कीजिये |मुने | यों तो 
आप समस्त लोकोंक्रो ही सहारा देनेवाले हैं, परंतु वैष्णर्वोके 


E लिये तो आप विशेषरूपसे शरणदाता हैं || ४७-४९३ || 
اک‎ Ere d नारद उवाच 
. अनेकानीहशात्नराणि कर्माणि च तथा द्विज |५०॥ 
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š: भगवद्धजनकी श्रेष्ठता ओर भक्त पुण्डरीकका उपाख्यान + 


अध्याय ९४ ] 








` 


व्यापक हैं, वे भगवान्‌ (नारायण कहे जाते हैं। 
सृष्टिकालमै सम्पूर्ण जगत्‌ भगत्रान्‌ नारायणसे ही प्रकट 
होता है ओर چم‎ समय फिर cH लीन हो 
जाता है | नारायण ही परब्रह्म हँ, नारायण ही परम तत्त्व हैं; 
नारायण ही परमज्योति ओर नारायण ही परम आत्मा हैं | 
मुने ! वे भगवान्‌ नारायण TU भी पर हैं। उनसे बढकर या 
उनसे भिन्न कुछ भी नहीं दै | इस जगत्मे जो कुछ देखा 
या सुना जाता है; सत्रको बाहर और भीतरसे व्याप्त करके 
भगवान्‌ नारायण स्थित हैं | इस प्रकार ٭‎ साकार वस्तुओंमें 
व्यापक जानकर ही देवताओंने AAR उनको ) 
कहा है तथा G नमो नारायणायः--इस T ध्यान 
( मानसिक जप ) करते हुए अनन्यभावसे उनमें मन लगाया 
है। जो अनन्यचित्त हो सदा भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करता है; उसको दान, तीर्थसेवन, तपस्या और यज्ञास क्या काम 
है १ भगवान्‌ नारायणका ध्यान ही सर्वोत्तम ज्ञान हे तथा इससे 
बढ़कर दूसरा कोई योग भी नहीं है। परस्परविरुद्ध अर्थको 
व्यक्त करनेवाले दूसरे-दूसरे शास्त्राके विस्तारसे क्या लाम! 
जिस प्रकार एक ही बड़े नगरमें बहुत-से मार्गोका प्रवेश होता 
ib उसी प्रकार भिन्न-मिन्न ×83: सम्पूण शान उन परमेश्वर 
नारायणमें प्रवेश करते हैं || ६०-६८३ ॥ 


स हिसवंगतो देव! RAISE: सनातनः ॥६९॥ 
जगदादिरनाद्यन्तः खयम्भूमूतभावनः 
दिष्णुविभुरचिन्त्यात्मा नित्यः सदसदात्मकः ।।७०॥। 
वासुदेवा TER: पुराणः कविरव्यय! | 


. pereat स्थिति कृत्स्नं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ७१ 


तस्मात्स भगवान्देवो विष्णुरित्यभिधीयते | 
यसाद्वा सवभूतानां तत्ताद्यानां युगक्षये ॥७२॥ 
तसिन्निवासः संसर्ग वासुदेवस्ततस्तु सः 

तमाहुः पुरुषं केचित्केचिदोश्वरमव्ययम्न ।।७३।। 
विज्ञानमात्रं केचिच्च FRET [परं तथा | 
केचित्कालमनाद्यन्तं केचिञ्जीचं सनातनम्‌ ॥७४॥ 
केचिच्च परमात्मानं केचिच्चेवमनामयम्‌ | 
केचिस्क्षेत्रज्ञमित्याहु! 8٥٦٦۹88۸007111۱ 
388 केचिच्च केचित्पञ्भरजोपमम्‌ | 

एते चान्ये च मुनिभि; संज्ञामेदाः प्रथग्विधा; ॥७६॥ 


, 


बता रहा EG तुम ध्यान देकर सुनो | एक समयकी बात है; 
ब्रहालोकमै विराजमान अविनाशी कमलयोनि ब्रह्माजीको प्रणाम 
करके मने उनसे यथोचित रूपसे प्रश्न किया || ५२-५८ || 
नारद उवाच 
कि तज्ज्ञानं परं देव कश्च योगः .परस्तथा | 
एतन्मे तत्त्वतः सब त्वमाचक्ष्् पितामह ۹ 
नारद्जी वोले- देव ! लोकपितामह | सबसे उत्तम 
शान और समसे उत्कृष्ट योग कौन-सा है ! इस विषयमै सारी 
बातें आप मुझे ठीक-ठीक वतायें || ५९ || 
ब्रह्मोवाच 

यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पञ्चविंशकः 

स एव FAA नर इत्यभिधीयते ۱ 
नराज्जातानि TAT नाराणीति तता विदुः | 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः 1 
नारायणाज्जगत्सचं सर्गकाले प्रजायते | 
तस्मिन्नेव पुनस्तच प्रलये सम्प्रलीयते ۱ 
नारायणः परं ब्रह्म qu नारायणः परम्‌ | 
नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः ۱ 
परादपि परश्चासो तसान्नातिपरं. छुने | 
यच्च किंचिज्जगत्यस्मिन्‌ इश्यते श्रूयतेऽपि वा 81 
अन्तर्बहिश्च तत्सं व्याप्य नारायणः स्थितः | 
एवं विदित्वा तं देवाः साकारं व्याहरन्मुहु! ॥ 1۱ 
नमो नारायणायेति ध्यात्वा 811 
किं तस्य दाने! किं तीथे किं तपोभिः किमध्वरेः ।६६। 
यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः | 
एतज्ज्ञानं वरं नातो योगश्चैव परस्तथा ॥६७॥ 


परस्परविरुद्धार्थेः किमन्ये शास्रविस्तरेः | 


बहवोऽपि यथा मार्गा विशन्त्येकै महत्पुरम्‌ ॥६८॥ 
तथा ज्ञानानि सर्वाणि प्रबिशन्ति तमीश्वरम्‌ | 


ब्रह्माजी बोले--जो dis RARE कारणभूत 
चोबीसवें तत्त्व प्रकृतिसे भिन्न पचीसवाँ तत्त्व है, वही सम्पूर्ण 


` प्राणिशरीरोमे “नर” ( पुरुष या आत्मा) कहलाता है | 


सम्पूर्ण तत्व नरसे उत्पन्न हैं; इसलिये “नार कहलाते हँ | 
ये नार जिनके अयन (आश्रय ) e अर्थात्‌ जो इनमें 
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शास्र होता तो सत्रको सदेहरहित निश्चयात्मक ज्ञान होता | 


अलग-अलग‏ دہ यहाँ dr ER शास्र हैं और‏ وت 
सिद्धान्त हैं; अतः ज्ञानका TT बड़ा ही 37 हो गया है‏ 
परतु dq सम्पूर्ण eT मथन करके विचार‏ 
क्रिया तो एक यही यात सत्र सिद्धान्तोंके साररूपसे ज्ञात‏ 
हुई कि सदा “भगवान्‌ नारायणक्रा ध्यान करना चाहिये |?‏ 
इसलिये मोहमें डाळनेवाले सम्पूर्ण शास्र-त्रिस्तारांका त्याग‏ 
करके एकचित्त होकर उत्साहपूर्वक भगवान्‌ नारायणका‏ 
ध्यान करो । इस प्रकार सतत चिन्तनके द्वारा उन अविनाशी‏ 
देवदेव 11٦771 तत्त्व जानकर तुम शीघ्र ही उनमें सायुज्य-‏ 
मुक्ति प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं है || ६९-८०३ ॥‏ 
भ्रत्वेदं ब्रह्मणा प्रोक्तं ज्ञानयोगं सुदुर्लभम्‌ ۹۱‏ 
नारायणपरायणः |‏ ج5 ततोऽहमासं‏ 
नमो नारायणायेति ये विदुर्य शाश्वतम्‌ ॥८२॥‏ 
अन्तकाले जपन्तस्ते यान्ति विष्णो परं TE |‏ 
तस्सान्नारायणर्तात परमात्मा सनातनः |٤‏ 
अनन्यमनसा नित्यं ध्येयसच्वविचिन्तके! |‏ 
नारायणो जगद्वयापी परमात्मा सनातन; ॥८४॥‏ 
जगतां सृष्टिसंहारपरिपालनतत्परः |‏ 


भरणात्यठनाच्चेव ` निदिष्यासनतत्परेः ॥८५॥. | 


आराध्यः सर्वथा ब्रह्मन्‌ पुरुषेण हितेपिणा | 
निःस्पृहा नित्यसतुष्टा ज्ञानिनः संयतेन्द्रियाः ١١45۱۱ 
निममा निरहंकारा रागद्वेपविवरजिताः। ` 
अपक्षपतिताः शान्ताः सर्वसंकरपवरजिताः ।।८७॥ 
ध्यानयागपरा ब्रह्मन्‌ ते परयन्ति जगत्पतिम्‌ । 
त्यक्तत्रया महात्मानो वासुदेवं हरिं गुरुम्‌ ॥८८॥ 
कोतयन्ति जगन्नाथ ते पञ्यन्ति जगत्पतिम्‌ ١ 


तसास्तमपि ج3‎ नारायणपरो भव ॥८९॥ 


587 | इस mam ब्रह्मजीके कहे हुए इस परम " 


SSH शानयोगको सुनकर में तभीसे भगवान्‌ नारायणक्री 


परिचयामें छरा गया | जो लोग cd नमो नारायणाय!--- | 


इस सनातन ब्रह्मस्वरूप मन्त्रको जानते हैं, वे अन्तकालमे 


पका जप करते हुए विष्णुके परमधामक्रो प्राप्त कर लेते हैं। . 
जतः तात | तत्त-विचार करनेवाले पुरुषोंको सदा ही सनातन _ 
TT नारायणका अनन्यचित्तसे ध्यान करना चाहिये | 


# स्मरन्तु नित्य बरद मुकुन्दम्‌ ॐ 


२६२ 
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शास्त्रेषु कथिता 666-1 


एक यदि भवेच्छास्त्रं ज्ञानं निस्संशयं भवेत्‌ ॥७७॥ 
बहुत्वादिह शास्राणां 8 358115 | 
आलोड्य 13718101 विचायं च पुनः पुन! ॥७८॥ 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा | 
त्यक्तवा व्यामोहकान्‌ सर्वान्‌ 1۰8886۴1۱ 
अनन्यचेता ध्याय नारायणमतन्द्रितः | 
एवं ज्ञात्वा तु सततं देवदेवं तमव्ययम्‌ ॥८०॥ 
क्षिप्रं यास्यसि तत्रेव सायुज्यं नात्र संशयः | 

वे भगवान्‌ विष्णु अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त हैं, सूक्ष्म 
तत्व हैं; सदा रहनेवाले सनातन पुरुष हैं, सम्पूणं जगतूके 
आदिकारण हैँ; परंतु उनका न तो आदि है न अन्त 
ही | खयं वे किसी quid उत्पन्न नहीं Š, अतएव 
IRI हैं, किंतु इस सम्पूर्ण भूतप्राणियांको स्वयं ही प्रकट करते 
हैं | वे fup अचिन्त्य) नित्य और कार्य-कारणखरूप Š | 
सम्पूणं जगत्‌का उनमे ही निवास है, इसलिये वे “सुदेव? 
कहे गये हैं | वे पुराणपुरुष) 577 और अविकारी हैं | 
यह सम्पूर्ण चराचरमय त्रिभुवन उन्हं भगवानके द्वारा 7 
होनेसे स्थित हे, इसलिये वे विष्णु” कहलाते हैं | अथवा 
युगका क्षय होनेपर महत्तत्व आदि समस्त भूतोंका उन्हीं 
सृष्टिके आश्रयभूत परमात्मामें निवास होता दे, इसलिये वे 
'वासुदेव' कहे गये हैं | कुछ लोग उनको पुरुप ( आत्मा ) 
कहते हें और कुछ लोग अविनाशी ईश्वर वताते हैं | कुछ 


अन्य लोग उन्हें केवळ FIRATE’ मानते हैं, क्रितने ही ' 


उन्हें पख्रझ कहते हैं। कुछ विचारक उन्हें आदि-अन्तरहित 
“काल? कहते हैं ओर कुछ मनुष्य उनको 'सनातन जीव? 
मानते हैं | कुछ लोग “परमात्मा? कहते हैं; कुछ उन्हे एक 
निरामय तसच? मानते हैं, कुछ विद्वान्‌ उन्‍हें drop कहते हैं ओर 
कुछ उन्हे तेईत बिकारोंके कारण चोबीसवे तत्त प्रकृति ओर 
पचीसवे ٥377 पुरुषसे भिन्न ہہپیے‎ तत्त्व? (पुरुषोत्तम) 
` मानते हैं । कुछ लोग आम्माक्रो अंगृठेके बराबर बताते हैं ओर 
कुछ विद्वान्‌ कमछ-पुष्पकी धूलिके एक कणके बराबर «अणु? 


हारा 9 कहे गये हैं, जो साधारण dH भेद 
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` मानते हैं। ऊपर भगवान्‌ विष्णुके जिन नार्मोका 


मन्त्र ही सत्र मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला हे وج‎ ¦ 
कोइ चीर वस्त्र पहननेवाला, जटा धारण करनेवाला, त्रिदण्डी; 
सदा माथा मुंडाये TEAST अथवा तरह-तरहके उपकरणंमे 
विभूपित ही क्यों न हो, उसके ये वाह्य feng धर्मके कारण 
नहीं हो सकते; किंतु जो मनुष्य भगवान्‌ नारायणक्री शरणमें 
जा चुके हँ, वे पहले निर्दयी, दुष्ट और सदा पापरत रहे हों तो 
भी भगवानके परमधामक्रो पधारते हैं | हजारों जन्मामे भी 
जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाय कि भैं देवदेव, शाङ्गधनुषधारी 
भगवान्‌ वासुदेवका दास راخ‎ वह मनुष्य निस्संदेह भगवान्‌ 
विष्णुके सालोक्यको प्राप्त होता है; फिर जो पुरुष जितेन्द्रिय 
होकर सदा भ्रगवानमें ही अपने प्राणोंको लगाये रहता दे; 
उसके लिये तो कहना ही क्या है || ९०-९६ || 
- सूत उवाच 

त्युक्त्वा देवदेवपिरतत्रेवान्तरथीयत | 
परांपकारनिरतस्त्राक्यस्येकमपणः ॥९७॥ 





पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा नारायणपरायणः | 


नमाऽस्तु केशवायेति पुनः पुनरुदीरयन्‌ ।।९८।। 
प्रसीदख महायोगिन्निदमुचचार्य सर्वदा | 
हत्पुण्डरीके गोविन्दं प्रतिष्ठाप्य जनार्दनम्‌ ॥९९।। 
तपास्साद्व्करेऽरण्ये शालग्रामे तपोधनः | 
उवास चिरमेकाकी पुरुपार्थविचक्षणः ا۱۹۰۰‎ 
AST कशवादन्यन्न पश्यति महातपाः | 
निद्रापि तस्य नेत्रासीत्पुरुपार्थविराधिनी ۱۱۰١ 
तपसा 387 शोचेन च विशेषतः | 
जन्मजन्मान्तरारूढसंस्कारेण च स द्विजः ॥१०२॥ 
प्रसादाइवदेवस्य सर्वलोकेकसाक्षिणः | 
अवाप परमां सिद्धि येष्णवीं वीतकल्मषः ॥१०३॥ 
सिहव्याघ्रासतथान्येऽपि मृगाः प्राणिविहिंसकाः | 
विरोधं सहजं हित्वा समेतास्तस्य संनिधौ | 
निवसन्ति द्विजश्रष्ठ FART: ॥१०४॥ 
सूतजी कहते हे--सदा दूसरोंके ही उपकारमें लगे 
रहनेवाले त्रिभुवनभूषण 338 नारदजी उपर्युक्त چو‎ बताकर 
TET अन्तर्घान हो गये । अव धर्मात्मा पुण्डरीक भी एकमात्र 
भगवान्‌ नारायणक भजनमै तत्पर हो बार-बार इस प्रकार 


š: भगव T श्च गोर 
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भगत्रान्‌ नारायण 313۶٦ सनातन परमेश्वर हैं | त्रे 
भिन्न-भिन्न रूपसे सम्पूर्ण लोकोंके सृष्टि, पालन तथा संहार- 
कायम छा रहते हैं। इनके नाम, गुण एवं genis 
श्रवण ओर कीर्तन करते हुए उनके ध्यानमें den d 
उनझी आराधना करनी चाहिये | ब्रह्मन्‌ | अपना हित 
चाहनेवाले पुरुषके लिये सर्वथा भगवान्‌ नारायणक्री आराधना 
gl ET विप्रवर | जो लोग ججہ:5‎ Ferg, ज्ञानी; 
जितेन्द्रिय और ममता-अहंता; राग-द्वेष आदि विश्कारोसि रहित 
< तथा जो पक्षपातग्रून्य, शान्त एवं सम प्रकारके संकल्पाँते 
वर्जित ह, वे भगवानके ध्यानयोगमे तत्पर हो उन जगदीश्वरका 
साक्षात्कार कर लेते हें | जो महात्मा تح‎ नाता तोड़कर 


जगहुर जगन्नाथ भगवान्‌ वासुदेवका कीतंन करते हैं, वे ` 


उन जयत्सतिका दर्शन पा जाते हैं | इसल्यि विप्रवर | तुम भी 
भगवान्‌ नारायणकी समाराघनामे तत्पर हो जाओ ॥८१-८९॥ 
तदन्यः को महोदारः प्रार्थितं दातुमीश्चरः | 
हेलया कीतितो यो वे vd पदं दिशति द्विज ॥९०॥ 
आपि कायस्त्वया ۹۹۹ जपः खाध्याय-एव < | 
तमेवोद्दिश्य देवेशं कुरु नित्यमतन्द्रितः ॥९१॥ 
किं तत्र बहुभिमंन्त्रेः किं तत्र TERR: | 
नमो नारायणायेति मन्त्रः स्वार्थसाधकः ।॥९२॥ 
चोरवासा जटाधारी त्रिदण्डी झुण्ड एव वा | 
भूषितो वा द्विजश्रेष्ठ न लिङ्गं 11 
ये नृशंसा दुरात्मानः पापाचाररताः सदा । 
तेऽपि यान्ति परं स्थानं नरा नारायणाश्रयाः 7 1۱ 
जन्मान्तरसहस्रेण यस्य स्याद्वुद्धिरीच्शी | 
दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शारङ्गिणः ٥ 
प्रयाति विष्णुसालोक्यं पुरुषा नात्र संशयः | 
fk पुनस्तद्वतप्राण; पुरुपः संयतेन्द्रियः 1۱۱ 
द्विज ! जो अवहेलनापूर्वक नाम लेनेपर भी भक्तको 
अपना परमधाम दे देते हैं; उन भगवान्‌ मारायणके सिवा 
दूसरा कोन ऐसा महान्‌ उदार दै, जो मॉगी हुई वस्तुको 
देनेमें समर्थ हो ! तुम्हें जप अथवा स्वाध्याय--जो कुछ भी 
करना हो, उमे उन देवेश्वर भगवान्‌ नारायणके उद्देश्यसे ही 


सदा आलस्य त्यागक्रर करते रहो । बहुत-से मन्त्र और 
did क्या काम १ G नमो नारायणायः--यह 
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मोतियोंकी झालरें लगी थीं | उस समय उस 38ء8‎ तथा 
चॅवर-व्यजन आदिसे उन देवेश्वरकी बढी शोमा हो रही 
थी || १०५-१०८ Il 

d दृष्टा देवदेवेशं पुण्डरीकः कृताञ्जलि; | 

पपात शिरसा wat साध्वसावनतो 11 
पिबन्निव हृपीकेशं नयनाभ्यां समाङुलः | 

जगाम महतीं तृप्ति 8 ٦ 
तमेवालोकयन्‌ वीरश्रिरार्थितदर्शनः | 
ततस्तमाह भगवान्‌ 6 1۱۱ 


उन देवदेवेश्वर भगवान्‌ नारायणका प्रत्यक्ष दशन पाकर 
पुण्डरीकने दोनों हाथ जोड़ लिये .| आदरमिश्रित भयसे उनका 
मस्तक झुक गया | उन्होने धरतीपर माथा टेक दिया-साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया | वे fige होकर उन भगवान्‌ हृषीकेशकी 
ओर आँखें फाइ-फाइकर इस प्रकार. देखने लगे, मानो उन्हे 
पी जायेंगे । जिनके दशनके लिये वे चिरकालसे प्रार्थना कर 
रहे थे, उन भगवानको आज सामने पाक्रर उन्हींकी ओर 
٥۸5 नयनोंसे देखते हुए पापरहित धीरचित्त पुण्डरीकजी- 
को आज बढी ही 28 हुई । तत्र तीन पर्गेसि त्रिलोकीको नाप 
लेनेवाले भगवान्‌ पद्म- नाभने पुण्डरीकसे कहा--|।१०९-१११॥ 


प्रीतोऽसि वत्स भ्रं ते पुण्डरीक महामते | 
वरं बृणीष्व दास्यामि यत्ते. मनसि वर्तते ॥११२॥ 


'वत्स पुण्डरीक ! तुम्हारा कल्याण हो | महामते ! मैं 
छमपर बहुत प्रसन्न हू | तुम्हारे मनमै जो अभिलाषा हो; 


उसीको वरके रूपमै माँग लो; उसे Š अवश्य 
दूँगा? || ११२ ॥ 

: सूत उवाच 
TET तु वचनं देनदेवेन भाषितम्‌ | 


द्‌ विज्ञापयामास पुण्डरीको महामतिः ।।११३॥। 


सूतजी कहते وچ‎ नारायणके कहे हुए इस 


वचनको सुनकर महामति पुण्डरीकने उनसे यों निवेदन 
किया || ११३ || ك‎ 


E ےت‎ पुण्डरीक उवाच 
OER: क चात्महितवीक्षणम्‌ । 
दिं मम देवेश तदाज्ञापय माधव ॥११४॥ 
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उच्चारण करने लगे--'भगबांन. केशवको नमस्कार है; हे 
महायोगिन्‌ | आप मुझपर प्रसन्न हों |? निरन्तर यों कहते 
हुए पुरुषार्थ-साधनमें कुशल वे तपस्वी पुण्डरीकजी अपने 
हृदय-कमलके आमनपर जनार्दन भगवान्‌ गोविन्दको 8 
कर TUF सिद्धि करनेवाले उस "शालग्रामः नामक 
तपोवनमे बहुत कालतक् अकेले ही रहे | मद्दातपस्वी पुण्डरीक 
सप्नमें भी भगवान्‌ केशबरके RAT दूसरा कुछ नहीं देखते 
थे | उनकी नींद भी उन्हें पुरुषार्थ-साधनमें बाधा नहीं देती 
थी | उन पापरहित द्विजबर पुण्डरीकने तपस्या, ब्रह्मचर्य 
तथा विशेषतः शोचाचारके पालनसे ओर जन्म-जन्मान्तरोंक्री 


साधनासे सुदृद हुए भगत्रद्भक्तिसाधक संस्क्ारसे सम्पूण लोकों- . 


के एकमात्र साक्षी देवदेव भगवान्‌ विष्णुक्री FERT परम 
उत्तम वेष्णत्री सिद्धि प्राप्त कर ली | उनके नकट सिंह; 
व्याप्न तथा दूसरेःदूसरे हिंसक जीव आपसके स्वाभाविक S< 


विरोधक्रो त्याग एक साथ मिलकर रहते थे | द्विजवर 


भरद्राजजी | उनके समीप उन हिंसक जन्तुओंकी جوا‎ 
]جؿ3‎ अत्यन्त शान्त रहती थां | ९७-१०४॥ 


ततः कदाचिङ्कगवान्‌ पुण्डरीकस्य धीमतः | 
्रादुरासीजञगन्नाथः पुण्डरीकायतेक्षणः ۱۹۰ 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासाः IEE: | 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः कोस्तुभेन विभूषितः।।१०६॥ 
आरुह्य गरुडं श्रीमानञ्जनाचरसंनिभः | 
मेरुशङ्गमिवारूढः 515۹585898: ।।१०७॥ 
राजतेनातपत्रण. ुक्तादामविलम्बिना | 
विराजमानो देवेशामरव्यजनादिभिः ॥१०८॥ 


तत्पश्चात्‌ एक दिन बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकजीके समक्ष 
जगदीश्वर भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए | उनके नेत्र कमल- 
दलके समान विशाल थे | उनके نچ‎ शङ्ख, चक्र और 
गदा सुशोभित थी | उन्होने पीताम्प्रर धारण कर روچ‎ था | 
. दिव्य पुष्पोकी माळा उनकी शोमा बढ़ा रही थी | उनके 
Hanson श्रीवत्सःचिह ओर .۵٭د‎ निवास था। वे 
- कोस्तुममणिसे विभूषित थे ۱ कजळगिरिके समान ہہ‎ 
CES سان‎ भगवान्‌ विष्णु सुनहली कान्तिवाले गरड: 
तव शे एत पकार डोभ होते ये, मानो मेरि 
. दिलरपर fissa) कान्ति युक्त mi शोभा पा रहा 
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न्ति गति पुण्या 51 


सूतजी कहते हँ---भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीधरके प्रेम- 
पूर्वक यों कहनेपर देवताओंकी दुन्दुभियॉ बज उठो और वहाँ 
आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी | उस समय इन्द्र आदि 
सभी देवता और सिद्धगण “E बहुत अच्छा हुआ, बहुत 
अच्छा تج‎ इस प्रकार FERT साधुवाद देने लो | सिद्ध, 
गन्धव और مہ8‎ विशेषरूपसे यशोगान “करने लगे | 
इधर सर्वदेवबन्दित जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेव 
पुण्डरीकको साथ ले, गरुडपर आरूद हो; वैकुण्डधामको चले 
गये | इसलिये विप्रवर भरद्वाज | आप भो विष्णुभक्तिसे युक्त 
होश अपने मन ओर प्राणोंको भगवानमे ही लगाकर उनके 
भक्तांके Raat तत्पर रहिये ओर यथाशक्ति 
भगवानका पूजन करते हुए उन पुरुषोत्तमका भजन 
कीजिये | समस्त पापोंको नष्ट ی7‎ भगवानकी कथाएँ 
सदा सुनते रहिये | बिप्रवर ! अधिक क्या कह, सर्वेश्वरेश्वर 
विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु जिस उपायसे प्रसन्न हाँ, उसीको 
आप विस्तारपूर्वक करें। भगवान्‌ नारायणसे विमुख हुए 
पुरुष हजारों अश्वमेध ओर सैकड़ों वाजपेय करनेसे भी पावन 
गतिको नहीं प्राप्त कर सकते || ११७-१२३ ll 


अजरममरमेकं ध्येयमाद्यन्तशून्यं 
सगुणविगुणमाद्यं 11 
निरुपममुपमेयं योगिनां ज्ञानगम्यं 
त्रिभुवनगुरुमीशं त्यां प्रपन्नोऽसि विष्णो ।१२४। 


इति श्रीनरसिंहपुराणे पुण्डरीकनारद संवादे चतु:षरि- 
तमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


( भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये--)'भगवन्‌ 
बिष्णो | आप अजर; अमर, अद्वितीय) सबके ध्यान करने- 
योग्य, आदि-अन्तसे रहित, सगुण-निगुण; ٣۳-7 और 
अनुपम होकर भी उपमेय हैं | RAR TAF द्वारा 
आपके खरूपका अनुभव होता है तथा आप इस त्रिमुवनके 
गुरु ओर परमेश्वर हैं; अतः में आपकी शरणमे आया 
हूँ ॥ १२४ ll | 


* भगवद्धजनकी श्रेष्ठता और भक्त पुण्डरीकका उपाख्यान ई 


अध्याय ६४ | 


पुण्डरीक ہنتخ جو‎ | कहाँ मुझ-जैसा अत्यन्त नाप्नुव 


I पुरुष और कहाँ अपने वास्तविक हितको देखनेका 

कार्य १ अतः माधव | मेरे लिये जो हितकर हो, उसके लिये 

आप ही कृपापूर्वक आज्ञा करें || ११४ || 

TES भगवान्‌ सुग्रीतः +۱ 

पुण्डरीकं महाभागं ×50 ॥११५॥ 
उनके यों कहनेपर भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए और 


अपने सामने हाथ जोडे खड़े हुए महाभाग पुण्डरीकसे 
बोले || ११५ || | 


श्रीभगवानुवाच 


आगच्छ कुशलं तेऽस्तु मे सह 1۱ 
153۲۹ नित्यात्मा ममेव पार्षदों भव ॥११६॥ 


भ्रीभगवानने कहा--सुत्रत | तुम्हारा कल्याण हो; 
तुम मेरे साथ ही आ जाओ और मेरे ही समान रूप धारण- 
कर मेरे नित्य-पार्षद हो जाओ || ११६ ॥ 


| सूत उवाच 

- एवमुक्तवति प्रीत्या श्रीधरे भक्तवत्सले | 
देवदुन्दुभयो नेदुः FIR: पपात च ॥११७॥ 
देवा! सेन्द्रास्तथा सिद्धाः साधु साध्वित्यथात्रुवन्‌। 
जगुश्च सिद्धगन्धर्वाः किंनराश्च विशेषतः ۱۱ 
अथैनं 88618 वासुदेवो जगत्पतिः | 
जगाम गरुडारूढः 3۹۰ 
1۹ 887 विष्णुभ क्तिसमन्वितः | 
तच्चित्तस्तद्गतप्राणस्तद्भक्तानां हिते रतः ॥१२०॥ 
अचयित्वा यथायोगं भजख पुरुषोत्तमम्‌ | 
शृणुष्व तत्कथाः पुण्याः ۱۱ 
येनोपायेन ARE विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः | 

प्रीतो भवति विश्वात्मा तत्कुरुष्व 7 
अश्वमेधसहस्रेण वाजपेयशतेरपि | 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें ५पुण्डरीक-नारद-संवाद! विषयक चोसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ६४ ॥ | 


ना परक” 
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पेंसठवाँ अध्याय | 
भगवत्सम्बन्धी तीर्थ और उन तीर्थासे सम्बन्ध रखनेवाले ۱ नाम 


श्रीभगवान्‌ TE ! तुम सावधान होकर 


सुनो; मेरै जो गुह्य नाम और क्षेत्र हँ, उन्हें में ठीक-ठीक 


बता रहा हूँ ॥ ६॥ 
कोकामुखे तु वाराहं मन्दरे 8 | 
अनन्तं कपिलद्वीपे प्रभासे रविनन्दनम्‌ ۱۱۱ 
माल्योदपाने TES महेन्द्रे तु नृपात्मजम्‌ | 
ऋषभे तु महाविष्णुं द्वारकायां 1,1۱ 
TEU तु देवेशं वसुरूढे जगत्पतिम्‌ | 
चरलीचटे महायोगं चित्रकूटे नराधिपम्‌ 1۱ 
निमिषे पीतवासं च गवां निष्क्रमणे हरिम्‌ । 
शालग्रामे ` तपोवासमचिन्त्यं गन्धमादने ۰ 
कुन्जागारे हृषीकेशं गन्धद्वारे पयोधरम्‌ | 
गरुडध्वजं तु सकले गोविन्दं नाम सायके ۱ 
वृन्दावने तु गोपाल मथुरायां 36ج‎ | 
केदारे माधनं 853717 तु केशवम्‌ ۱۱ 
पुष्करे पुष्कराक्षं तु TIR जयध्वजम्‌ | 
777373 वीरमशोकं सिन्धुसागरे ॥१३॥ 
कसेरटे qana तेजसे वने | 
वश्वासयूपे विश्वेश नरसिंहं महावने Ill 
हलाङ्गरे RI देवशालां त्रिविक्रमम्‌ | 
पुरुषात्तमं दशपुरे ges वामनं बिदुः ۱۱ 
विद्याधरं वितसतयां वाराहे धरणीधरम्‌ । 
देवदारुवने S कावेयों नागञशायिनम्‌ 8۱ 
प्रयागे ٦5 च पयोष्ण्यां च सुदर्शनम्‌ | 
, SWR लोहिते हयशीर्षकम्‌ ॥१७॥ 
जायन्या त्रिविक्रमं लिङ्गकूटे ڑوو‎ | 
हरिहर तु भद्रायां दृष्टा पापात्प्रमुच्यते | ¿I 
500808 “मेरे वाराहस्वरूपका, मन्दराचळपर 


कपिलद्वीपमे अनन्तक, प्रमासक्षेत्रम सूर्वनन्दनका,‏ ین 
महेन्द्रपवंतपर‏ یو भगवान्‌‏ 5۸۹۳۸ 
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"REIS उवाच 
त्वत्ता हि श्रोतुमिच्छामि गुद्य्षेत्राणि वे हरे; | 
नामानि च सुगुद्यानि चद्‌ पापहराणि च ॥ Il 

भरद्वाजजी वोले--सूतजी | अब में आपसे भगवान्‌ 
विष्णुके गुप्त तीथोका ओर उन 98 सम्बन्ध रखनेवाले 
भगवानके गुप्त 871 वर्णन सुनना चाहता हूँ; कृपया 
आप उन पापनाशक 81871 
कीजिये ۱۱ 
۱ सूत उवाच 
ET हरि देवं ब्रह्मा पृच्छति केशवम्‌ | 
भगवन्तं देवदेवं 318801۱ 
सूतजी बोले--एक समय मंन्दराचलपर विराजमान 
शङ्ख-चक्र गदाधारी देवदेव भगवान्‌ विष्णुसे ت‎ भीज्रह्माजीने 
पूछा || २॥ ८2 9 
ब्रह्मोवाच 


केषु केषु च क्षेत्रेषु 58 मया हरे | 
भक्तरन्यः सुरश्रेष्ठ 88080: ۱ 
यानि ते गुद्यनामानि क्षेत्राणि च जगत्पते | 
तान्यहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः पत्मायतेक्षण ۱۱ 
कि जपन्‌ सुगतिं याति नरो नित्यमतन्द्रितः | 
त्वद्धक्तानां हितार्थाय तन्मे वद सुरेश्वर ۶۱۱ 
त्रह्माजी वोले--सुरश्रेष्ठ | हरे | मुझे तथा मुक्ति 
चाहनेवाले अन्यान्य भक्तोक्रो किन-किन क्षेत्रोमै जाकर 
आपका विशेषर्पसे दर्शन करना चाहिये। जगत्पते । 
कमललोचन ! आपके जो-जो गुप्त तीर्थ और नाम हे, 
उन्हें में आपके ही मुखसे सुनना चाहता हूँ | सुरेश्चर | 
Hq आल्य त्यागकर प्रतिदिन किसका जप FER 
द्रति मात हो सकता हे ! अपने भक्तोंका हित-साधन 
करनेके ल्यि यह धात आप हमें बताइये || ३-५ ॥ 
ھ72‎ ME. 
_ तगो रह्मन गुद्यनामानि मेऽधुना | 
۲۹۹ शुद्यानि तव वक्ष्यामि तत्वतः ॥ ६ || 


GEM | 






>: Os 
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fN بہت‎ 


` 785770 दण्डकतीर्थमें इयामलक।) त्रिकृटपर्वतपर नागमोक्षका; 


मेरुके शिखरपर भास्करका, HEF AT विरजका) 
केरळ-तीर्थमें वाळरूप भगवानका, विपाशाके तटपर भगवान्‌ 
गस्करका) माहिष्मतीपुरीमे हुतारान हा, क्षीरसागरमें भगवान्‌ 
पद्चनामका, 5+9 ARTE शिवनंदीके तटपर 
भगवान्‌ शिवका, WH गदाधरका और सर्वत्र ही 
परसात्माका जो दर्शन करता E; وو‎ मुक्त हो जाता 


A 


हे ॥ १९-२३१ || 
अष्टपश्थि नामानि कथितानि सया ۷ 
त्राणि चेव शुझानि कथितानि विशेषतः | 
एतान मम नामानि रहस्यानि प्रजापते 1۱ 
यः पठेत्‌ ग्रातरुत्थाय AUNT नित्यशः | 
गवा शतसहस्रस्य दस्य फलमाप्लुयात्‌ ۰٠ 
दिने दिने शुचिभूत्वा नामान्येतानि यः पढेत्‌। 
दुःस्वप्नं न भवेत्तस्य मत्प्रसादान्न संशयः III 
अष्टपष्टिस्तु नामानि 8578 यः पठेन्नरः। | 
c OE = ` = 
TT: सचपापस्या मम लाक स 11858 ॥२८॥ 
द्रष्टव्यानि यथाशत्तया धेत्राण्येतानि मानवः | 
^ < ` च तेपां 
वष्णवस्तु विशेषेण तेपां मुक्ति ददाम्यहम्‌ ।।२९॥ 
ब्रह्माजी | ये अड्सठ नाम हमने तुम्हें बताये तथा 
विशेषतः गुप्त तीथोंका भी वर्णन क्रिया । प्रजापते ! जो 
पुरुष प्रतिदिन IFW उठकर मेरे इन गुह्मनामोंका पाठ 
या श्रवण करेगा वह नित्य एक लाख गोदानका फल 
पायेगा ! नित्यप्रति पवित्र होकर जो इन नामोंका पाठ 
करता है, उसको मेरी कृपासे कभी दुःस्वप्नका दर्शन नहीं 
होता, इसमें संदेह नहीं है | जो पुरुष इन अड्सठ नामोंका 
प्रतिदिन तीनों काळ; अर्थात्‌ प्रातः) मध्याह ओर सायंकालमै 
पाठ करता है; वह सब पार्पोसे मुक्त होकर मेरे लोकमें 
आनन्द भोगता है | सभी मनुष्यों ओर 889: “8 
चाहिये कि यथाशक्ति पूर्वोक्त तीथोंका दर्शन करें | जो लोग 
ऐसा करते हे, उन्हें में मुक्ति देता हूँ || २४-२९ II 


सूत उवाच 
हरिं समम्यच्यं तदग्रसंखितो 
हरिं सरन्‌ विष्णु दिने विशेषतः | 
| wo qo अं० ३५-- 


राजकुमारका, क्रषमतीर्थमै महाविष्णुका, द्वारकामै भूपाल 
श्रीकृष्णका, पाण्डुसह्य पर्वतपर देवेशका, वसुरूढ तीर्थमे 
जगत्पतिका, वढ्लीवटमै मद्दायोगका, चित्रकृटमें राजा रामका, 
नेमिषारण्यमै पीताम्वरका; गोओंके विचरनेके खान gu 
हरिका, शालग्राम तीर्थमें तपोब्रासका, गन्धमादन पर्वतपर 
अचिन्त्य परमेश्वरका, कुब्जागारमें हृषीकेशका, TAN 
पयोधरका, सकठतीर्थमै गरुडध्वजका, सायकमें गोविन्दका? 
दृन्दावनमें गोपाळा) मथुरामे स्वयम्भू भगवानका, केदारती र्थमें 
11۹77: वाराणसी ( काशी ) में केशवका; पुष्कर did 
पुष्कराक्षका) धृष्टयुग्न-क्षेत्रमे जयध्वजंका) 786ج‎ T+ वीर- 
का; सिन्धुसागरमें अशोकका) कसेरटमें महावाहुका, तेजस वनमें 
भगवान्‌ ×٤9... विश्वासयूप ( या विशालयूप ) क्षेत्रमै 
विश्वेशकाशमहावनमें नर सिंहका,हलाङ्गरमै 51777730 
भगवान्‌ त्रिविक्रमका) दशपुरमै पुरुषोत्तमका) कुब्जक तीर्थमे 
` ATED वितस्तामें विश्याधरका) वाराह dis धरणीधरका; 
देवदारुवनमें गुह्यका) कावेरीतटपर नागशायीका) qa 
योगमूर्तिका, ˆ पयोप्णीतटपर BaF) कुमारतीर्थमे 
कोमारक़ा, छोहितमें हृयग्रीवका, उज्जयिनीमें त्रिविक्रमा) 
लिङ्गकूटपर चतुर्भुजका आर HERF तटपर भगवान्‌ 
हरिहरका दर्शन करके मनुष्य सव पापाँसे मुक्त हो जाता 
ê || ७-१८ || 


विश्वरूपं कुरुक्षेत्र -मणिङ्कुण्डे हलायुधम्‌ ۱ 
` लोकनाथमयोध्यायां कुण्डिने कुण्डिनेश्वरम्‌ ۹۱ 
भाण्डारे वासुदेवं तु चक्रतीर्थे सुदर्शनम्‌ | 
आढ्ये विष्णुपदं विद्याच्छूकरे uu विदुः ۱١ 
ब्रह्मेशं मानसे तीर्थ दण्डके श्यामल विदुः | 
त्रिकूटे नागमोक्षं च मेरुपृष्ठे च भास्करम्‌ ॥२१॥ 
विरजं पुष्पभद्रायां बालं केरलके ۱ 
यशस्करं विपाशायां माहिष्मत्यां हुताशनम्‌ ۶۱۱ 
क्षीराव्धी Trani तु विमळे तु सनातनम्‌ | 
शिवनद्यां शिवकरं गयायां च गदाधरम्‌ ۱3 
सर्वत्र परमात्मानं यः प्यति स झुच्यते | 


इसी प्रकार कुरुक्षेत्रमे विश्वरूपका, मणिकुण्डमै हलायुघका; 
अयोध्यामें लोकनाथका, कुण्डिनपुरमै कुण्डिनेक्वरका; 
भाण्डारमें वासुदेवका, चक्रतीर्थमै सुदर्शनका, आढ्यतीर्थमं 
विष्णुपदका, ×× भगवान्‌ جج‎ मानसतीर्थमै 


फरवरी ے‎ 
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सूतजी कहते हैं--जो पुरुष सदा और विशेषतः 
६रिवासर (एकादशी या द्वादशीको) भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके 


Cay w _ e ug e نحمنہ‎ murum ma en 





——— II RR ` 
जक परया 





a 


इमं स्तवं यः पठते स मानवः 
गराप्नोति विष्णोरमृतात्मक पदम्‌ ا113۰‎ 


इति श्रीनरसिंहपुराणे आधे धर्मार्थमोक्षदाग्रिति विष्णु- उनके सामने खड़ा हो भगवस्स्मरणपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ 


करता है, वह विष्णुके अमृतपदको प्राप्त कर लेता हे ॥ ३० || 
ल्कमस्तोत्र' विषयक Wazat अध्याय पूर हुआ ॥ ६७५ u . 


वरलसे पञ्च षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमं “आदि धर्म्मो جو‎ विष्णुव 


_—s 


3m ७/ 
ठव अध्याय 
अन्यान्य तीथा तथा सह्य और आमलक ग्रामफे तीथाका माहात्म्य 


. कुरुक्षेत्र) गया, तीनों पुष्कर ओरं अबुंद-क्षेत्र तथा परम पावन . 


नर्मदा नदी---ये उत्तरमे परम पावन तीर्थ | तापी,पयोप्णी---थे 


दो पावन नदियाँ हैं | इनके संगमम एक बहुत उत्तम तीर्थ : 


हो गया हे तथा ब्रहागिरिकी मेखलाओंमे मिले हुए भी 


बहुत-से उत्तम तीर्थ E । विरज-तीर्थ भी समस्त TR . 


क्षीण करनेवाला दै तथा चतुरानन ! गोदावरी नदी सर्वत्र 
परमपावन हँ | कमलोद्भव | तुङ्गभद्रा नदी भी 
अत्यन्त पवित्र करनेवाली हे जिसके तटपर में मुनियाँद्वारा 
पूजित हो भगवान्‌ शंकरके साथ खयं निवास करता हूँ | दक्षिण 
गङ्गा, कृष्णा ओर विशेषतः कावेरी---ये पुण्य नदियाँ हैं । इनके 
अतिरिक्त, कमलोद्भव | में सह्यपर्वतपर आमलक ग्रामे स्वयं 
निवास करता हूँ | वहाँ “देवदेव? नाममे प्रसिद्ध मेरे 
AER तुम स्वयं ही सदा पूजन करते हो | वहाँ 
समस्त पार्पोको हर लेनेवाले अनेक तीर्थ है, जिनमें स्नान 
और आचमन करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है | २-८॥ 
सूत उवाच : 

` ७ ex 

इत्येवं कथयित्वा तु तीर्थानि मधुसूदन: 
` E ४ 
218 गतवान्‌ 388 ब्रह्मापि खपुरं गतः 1۱ 
وج ہ‎ 

: सूतजी कहते है भरद्वाज | ब्रह्माजीस इन तीथाँक्रा 
٦٦٦ करके भगवान्‌ मधुसूदन अपने धामक्रो चले गये और 
ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक सिधारे || ९ || 

भरद्वाज उवाच 
तसिन्नामल प्यतीर्थानि e. A 
پت"‎ पुण्य यानि वै | 
पान म बद धमन्ग विस्तरेण यथार्थतः ॥१०॥ 
311 च माहात्म्यं 3 
यात्रापव च यत्र तत्‌ । ` 


त्रासो देनदेेशः पज्यते x 
Y 3 ° š ब्रह्मणा 
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सूत उवाच 
उक्तः पुण्य; स्तवो ब्रह्मन्‌ हरेरेभिश्र नामभिः | 
एनरन्यानि नामानि यानि तानि निवोध मे ॥ १ ॥ 
सूतजी कहते چوہتچ‎ विष्णु पुनः ब्रोले-- 
ब्रह्मन्‌ | उपयुक्त अइसठ 88و‎ भगवान्‌ विष्णुकी पावन 
स्तुतिका वर्णन किया गया | अत्र जो दूसरे-दूसरे पावन तीर्थ 
ओर नाम हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनिये ॥ १ ॥ 
गङ्गा तु प्रथमं पुण्या यमुना गोमती पुनः | 
` सरयूः सरस्वती च चन्द्रभागा चर्मण्वती ॥ २॥ 
' कुरुक्षेत्र गया SED पुष्कराणि तथामुदस्‌ | 
नमदा च महापुण्या तीर्थान्येतानि चोत्तरे ॥ ३॥ 
तापी पयोष्णी qui हे तससङ्ातीरथयततमम्‌ | 
तथा ब्रह्मगिरेथापि मेखलाभिः समन्विता; || ४ |! 
विरजं च तथा तीर्थ सर्वपापक्षयंकरम्‌ | 
गोदावरी महापुण्या सर्वत्र चतुरानन رس‎ 
GMAT महापुण्या यत्राहं कमलोद्धव | 
हरेण साध प्रीत्या तु वसामि 311 ॥ ६॥ 
दाक्षणगङ्गा कृष्णा तु कावेरी च विशेषतः | 
स्य ۳7۵ खितोऽहं कमलोद्भव ॥ ७॥ 
` देवदेवस्य नाम्ना तु त्वया ब्रह्मन्‌ सदाचितः | 
. तत्र तीर्थान्यनेकानि सर्वपापहराणि वै ॥ . 
` RSS पीत्वा च पापान्मुच्यति मानव; lal 
सरवंप्रथमर्ञा पवित्र है; फिर यमुना) गोमत 8 
لص‎ ieri नदि cre qo 





२६९ 
विराजमान देखा | फिर उन्होंने जब ध्यानमे नित्रृत्त हो खड़े 
होकर 28111 किया, तत्र वहाँ TAF खानमै केवळ भगवान्‌ 
विष्णुकी एक प्रतिमा दिखायी दी | उसका आधारमृत 
वह दिव्य महावृक्ष HI धँस गया | तत्र लोकपितामह 
भगवान्‌ ब्रह्माजी गन्ध-पुष्प आदिसे नित्य ही उन अविनाशी 
देवदेवेश्वरकी आराधना करने लगे | उस समय उनके द्वारा 
बारह ओर सात बार भगवानकी पूजा सम्पन्न हुई | १३-१९ 


तिन्‌ क्षेत्रे मुनिश्रेष्ठ माहात्म्यं तस्य को वदेत्‌ | 
277777 देवदेवेशमव्ययम्‌ ॥२०॥ 
आराध्य तीर्थ सम्प्रापा द्वादश प्रति चतुमुखम्‌ | 
तस्य पादतले तीथ निस्सृतं पश्चिमामुखम्‌ 1۱ 





1۹7110117 पापप्रणाशनम्‌ | 

चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा TIT: 19778 ॥२२॥ 
Q 

7333۹78۳۲۰ AHR महीयते | 


शङ्खतीर्थं नरः ۹۲ वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥२३॥ 
पापे मासे तु पुष्याके तद्यात्रादिवसं मुने | 
त्रह्मणः कुण्डिका पच गङ्गातायम्रपरिता 1۱ 
तस्याद्रा पतिता RR तीर्थऽञुभं हरेत्‌ | 
नाम्ना तत्कुण्डिकातीथ 51515818758 ॥२५।। 
तत्तीर्थ मनुजः स्नात्वा 71۱ 
511151111۹۹1 भूत्वा यस्तत्र स्तात मानव! 1۱ 
ATTA ब्रह्मलोके महीयते। 
कुण्डिकातीथादुत्तरे MEA दक्षिणे ॥२७॥ 
ऋणमसोयनतीथ हि तीथानां 1838:115۱ 
त्रिरात्रसुपिती यस्तु तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
ऋणस्रिभिरसा व्रह्मन्‌ मुच्यते नात्र संशयः | 
2113 कृत्वा IFA EAT या नरः [I] 
पितनुदिश्य विधितरर्पिण्डान्निर्वापयिष्यति | 
3801: पितरो यान्ति पितृलोकं न संशयः 131۱ 
398 ! उस आमल्कक्षेत्रम विराजमान भगवानके 


माहात्म्यका कोन वर्णन कर सकता दै | श्रीसह्मपेवंतस्थ आमलक 
ग्रामं इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर भगवानकी आराधना 


'करनेकें पश्चात्‌ ब्रह्माजीको वहाँ बारह तीर्थ ओर प्राप्त हुए 1 


अन्यान्य तीर्था तथा सह्य पर्वेतपर स्थित आमळक प्राम के तीर्थाका माहात्म्य ३ 


अध्याय ९९ 
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भरद्वाजजी चोले---धर्मज् | उस आमलक AH 
जो-जो पुण्यतीर्थ हे, उनका आप विस्तारके साथ यथार्थरूपमे 
वर्णन करें | जहाँ देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णु स्वयं ब्रह्माजीके 
द्वारा पूजित होते हूं, उस क्षेत्रकी उत्पत्ति-कथा, माहात्म्य 
ओर AT विस्तृत वियरण प्रस्तुत कीजिये ॥ १०-११ || 

सूत उवाच 

शृणु विग्र प्रवक्ष्यामि पुण्यं पापग्रणाशनम्‌ | 
सह्यामलकतीथस्य उत्पत्यांद सहासन ॥१२॥ 
` सूतजी कहते ई--विप्र ! मद्दामुने ! सह्मपर्वंतपर 
स्थित 'आमलकतोर्थके आविर्भाव आदिकी पवित्र एवं 
पापनाशक कथा में आपसे कह रहा हुँ, सुनें ۱۱ 
पुरा RAN तरुरामलको महान्‌ | 
31111585 181715 नाम्नायं चोच्यते 33:113 
फलानि तस्य AW महान्ति सुरसानि च | 
दशनीयानि दिव्यानि दुलभानि 24 1 
परेषां त्राह्मणानां तु परेण ब्रह्मगा पुरा | 
स दष्टस्तु महावृक्षो महाफलसमन्त्रितः Ull 
किमेतदिति PAE भ्यानदृष्टिपरोऽभवत्‌ | 
' च्यानेन TRI पुनराप्रलकं तरुम्‌ ॥१६॥ 
तस्योपरि तु देवेशं ES | 
उत्थाय च पुनः पर्येत्प्रतिमामेव केवलाम्‌ ۱1۹۱۱ 
तत्पादं do देवः AAT महातरुः | 
ततस्त्वाराधयामास देवदेवेशमव्ययस्‌ ۱ 
गन्धपुष्पादिभिनित्यं ब्रह्मा लोकपितामहः | 
द्वादशभिः सप्तभिस्तु संख्याभिः पृजितो हरिः ॥१९॥ 

ब्रह्मन्‌ ! पूयकालमें सह्य पवतके वनमें एक बहुत बड़ा 
आँवलेका वृक्ष था | उमे बुद्धिमान्‌ खोगोंने ‘HE नाम दे 
रक्खा था | महामुने ! उस वृक्षके फल बढ़े रसीले, दशनीय, 
दिव्य एवं दुर्लभ होते थे | समस्त उत्तम جج‎ उत्कृष्ट 
. श्रीब्रह्माजीने TFET महान्‌ फलाँसे युक्त उस महाद्वक्षको 
देखा था | विप्रेन्द्र ! उसे देखकर, यह क्या چھ چ‎ 
जाननेके लिये ब्रह्माजी ध्यानमग्न हो गये | उन्होंने ध्यानमें उस 
स्थानपर महान्‌ ऑबलेके वृक्षको देखा ओर उसके ऊपर رچی‎ 
चक्र एवं गदा धारण करनेवाले देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुको 
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शरविन्दौ नरः स्नात्वा शतक्रतुपुरं 1۱ 
वाराहतीर्थे fex सह्ये यः स्नानमाचरेत्‌ ۱۱ 
अहोरात्रोपितो Hat विष्णुलोके महीयते | 
सह्य ` e u 

आकाशगङ्गानाम्ना च सह्याग्रे 11. 
ex la rx ۳ 3 ex 
शिलातलात्तता ब्रह्मान्नगंता ٦3141٦5 | 
तस्यां भत्तया तु यः स्नाति नरो 1521۱ 
सर्वक्रतुफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते । 

इसके वाद 'घनुःपातः नामक एक मद्दान्‌ तीर्थ 
है | उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता दै, बह पूर्ण आयुका 
भोग करके अन्तमं स्वर्गलोक्रमें सम्मानित होता दे | FE? 
तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य मृत्युकेवाद इन्द्रपुरीमै जाता है तथा 
जो सह्यपतपर 'धवाराहृतीर्थ'में स्नान करता ओर बहाँ एक 
दिन-रात निवास करता है; वह विष्णुलोकमें पूजित होता 
हे | इसके वाद सह्यके शिखरपर “आकाशगङ्गा नामक 
एक उत्तम तीर्थ है। बहाँकी م8‎ नीचेसे सफेद मिट्टी 


WO “= `. c ۵ 
निकलती & | विप्रवर | उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है; वह 


सम्पूर्ण ai फल प्राप्तकर विष्णुलोकमें पूजित होता 
& || 33-382. II 


88009900800 ॥३७॥ 
तत्र तीथ विजानीहि स्नात्वा पापात्ममुच्यते | 
सह्याद्रि गतवान्नित्यं स्नात्वा ۲٢٢ج۱‎ 
एतेषु तीर्थेषु नरो sz 

AE सद्याद्रिसमुद्धवेषु | 
द्त्वा सुपुष्पाण हरि स भक्त्या . 

बिहाय पापं TÊRE विष्णुम्‌ ॥३०॥ 
0890 गङ्गाया तु पुनः पुनः । 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः ۷٠ 


0 < 
- सवशास्नमयी गीता सवंधर्मा दयापरः | 


ब्रह्मन्‌ | उस निमंल सह्यगिरिसे जहाँ-जहाँ जलके झरने. 


गिरते हैं; वहाँ वहाँ सव जगह तीर्थ समझना चाहिये | उसमें 
सनान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता چرخ‎ 
नित्य ही TAA यात्रा करके वहाँ स्नान करता हे, 
बहू निष्पाप हो जाता है | द्विजेन्द्र | जो मनुष्य सह्यपर्वतके 
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TAFE चरणके नीचे पश्चिमाभिमुख एक तीर्थ प्रकट 
हुआ | वह “चक्रतीर्थ?के नामसे विख्यात हुआ | वह पावन 
तीर्थ पापोको नष्ट करनेवाला à । मनुष्य 8 स्नान 
करके सत्र تق‎ मुक्त ED जाता दे ओर हजारों वर्षोतक 
ब्रद्मल्लेकम पूजित होता Š | इसके वाद نچ"‎ दे | 
उसमें स्नान करनेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल मिलता 
हे | मुने ! पोप मासमे जब सूर्य पुष्य नश्षत्रपर स्थित हो, उसी 
समय ۸ यात्राक्रा पर्व हे | पूर्वकालम एक समय 
सब्मपवतपर गङ्गाजलमे भरा हुआ ब्र्माजीका कमण्डछ गिर 
पड़ा था, तवे वह स्थान ५क्रुण्डिका? तीर्थके नामसे विख्यात 
हुआ । वह तीर्थ सारे super हर लेता हे | वहाँ एक 
शिलामय ग्रह भी है । उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य 
तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता दै | जो मनुष्य उस 8 तीन 
राततक उपवास करके स्नान करता हे, वह सत्र QUQ 
सर्वथा मुक्त हो ब्रह्मलोकर्मे पूजित होता है | कुण्डिका-तीर्थमे उत्तर 
और पपिण्डखान नामक diia दक्षिण “ऋणमोचन? 
नामक तीर्थ दै; जो सब्रतीथाँम उत्तम ओर गुह्य है | ब्रह्मन्‌ | वहाँ 
तीन राततक निवास करके जो स्नान करता दे, वह निस्संदे 


तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है | जो मनुष्य पिण्डथानमै 


श्राद्ध करके वहाँ पितरोके उद्देद्यसे विधिपूवक पिण्डदान करेगा; 
उसके पितर पूण gu होकर अवश्य ही पितृलोकको प्राप्त 
होंगे || २०-३० || 
पञ्चरात्रोपितस्नायी तीर्थे वे ۱ 
सर्वपापक्षयं प्राप्य विष्णुलोके स मोदते ۱ 
131 महतीं धारां शिरसा यस्तु धारयेत्‌ | 
۲ ° ` 

सवक्रतुफल प्राप्य ARTS महीयते ॥३२॥ 

इसके बाद 'पाप-मोचन? तीथ Š | उस तीथमै पाँच 
राततक निवास करते. हुए. जो नित्य स्नान करता है, वह 
अपने सम्पूणं पापीको नष्ट करके विष्णुलोकमें आनन्दका 
भागी होता ई | वहीँ एक बहुत बड़ी धारा बहती | 
उसके जलको जो अपने तिरपर धारण करता Š, वह 
समस्त : यज्ञे फलको ग्रास करके स्वर्गलोके प्रतिष्ठित 


* 


n . 88۱ 
: ) ` घनुपपाते Den यः स्नानमाचरेत्‌। 


+ 


प्राप्य स्वर्गोके महीयते ॥३३॥‏ 878ا 


کچ ہا £ 
یں 
Cr‏ 
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२७१ 


कारेन तीर्थसलिलानि पुनन्ति पापात्‌ | 
पादोद्कंभगवतस्तु पुनाति सद्य: || ४४॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे 9719۰۱ षट्पष्टितमो- 
ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


विप्र | इस प्रकार मेने आपसे इस क्षेत्रके उत्तम 
माहात्मयका वर्णन किया | साथ ही, सह्य और आमलक 
ग्रामके तीर्थोमे स्नान करनेके फळ भी बताये । द्विजश्रेष्ठ ! 
वही उत्तम तीर्थ दै, जो तीर्थोका भी did हो | यह 
आमळकग्राम तीर्थ देवदेव भगवान्‌ विष्णुके चरण-तळसे 
प्रकट हुआ हैं; अतः यइ सर्वोत्तम तीर्थ दे | यहाँपर जो 
जळ Š, उसमें स्नान करना हजार - अश्वमेध यज्ञ करनेके 
बराबर हे । उंसीको वेदवेत्ता पुरुष “चक्रतीर्थ' कहते हँ | 
वहाँ स्नान करके भगवान्‌ मधुसूदनके चरणमै मस्तक 
झुकानेसे سو‎ इस संसारमै पुनर्जन्म नहीं होता | गङ्गा, 
प्रयाग, नैमिषारण्य) पुष्कर, कुरुजाङ्गल प्रदेश और यमुना- 
तवता तीर्थ--ये सेमी पुण्यतीर्थं हैं इन तीर्थोके sed 
स्नान करनेपर वे कुछ समयके वाद पवित्र करते हें; 
किंतु भगवान्‌ विष्णुका चरणोदकरूप यह “चक्रती थः तत्काळ 
पवित्र कर देता हे ॥ ४१-४४ ll 





क मानस-तीर्थ, घत तथा इस पुराणका माहात्म्य # 





अध्याय ६७ ] 


न २५-८७. 5 = ~ کے‎ 
प  —— w 


इन पावन तीर्थोर्मे स्नान करके भक्तिपूर्वक भगत्रान्‌ विष्णुको 
पुष्प चढ़ाता है) वह पापाँसे रहित हो भगवान्‌ विष्णुम ही 
लीन हो जाता है| अन्य सभी तीथाँके पर्यतोंसे बहनेवाले 
जळमे यथासम्भव एक बार स्नान कर लेना चाहिये, परंतु اچ‎ 
वार-वार स्नान करे; क्योंकि गन्ञामें सम्पूर्ण तीर्थ हैं; भगवान्‌ 
विष्णुम सभी देवता वर्तमान हैं; गीता स्वशासत्रमथी है ओर 
समी آ8‎ जीवदथा श्रेष्ठ है || ३७---४०३ ॥ 


एवं ते कथितं AF 8806.1 
श्रीसह्मामलकग्रामे तीथ स्नात्वा फलानि < l 


तीर्थानामपि यत्तीथंतत्तीथं ۱ 
देवदेवस्य पादस्य qeu विनिस्सृतम्‌ ॥४२॥ 


अम्भोयुगं तुरगमेथसहस्नतुस्यं 
तञ्चक्रतीर्थमिति वेदविदो वदन्ति। 
C n 
۹ج‎ तत्र मनुजा न 81 


पादौ प्रणम्य 8873 
गङ्गाग्रयागगमनेमिपपुष्कराणि 
पुण्यायुतानि 2٠۰٢۹۷٣۰۱ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें तीथेप्रशराविषयक छाछठवों अध्याय पुरा हुआ ६६ U 
— "SCASDANSU M — 


सड़सठवों अध्याय 
मानस-तीर्थ, त्रत तथा इस पुराणका माहात्म्य 


` खूतजी कहते है- RAE | इस प्रकार 75 मैने . 


भूतलके प्रसिद्ध 4817 वर्णन किया; किंतु इन तीथोंकी 
अपेक्षा मानततीर्थ विशेष फल देनेवाले हें | TEH राग- 
द्वेषादिसे रहित मनङ्री स्वच्छता ही उत्तम तीर्थ दे | सत्य) 


दया, इन्द्रियनिग्रह) गुरुसेवा माता-पिताकी सेवा; 8441 
और अग्निकी उपासना--ये परम उत्तम तीर्थ हं | 


यह तो पावन तीर्थोका वर्णन हुआ, अत्र 81 वर्णन 
सुनिये ॥ +—3 ॥ र 


एकशुक्तं तथा 8 च š मुने ॥ ४॥ 


£. 
. ५ سے ا‎ RC 
4 y 

"s. 





सूत उवाच . 
तीर्थानि कथितान्येवं भोमानि द्विजसत्तम | 


मानसानि हि तीर्थानि फलदानि विशेषतः II १॥ 


मनोनिर्मलता तीथं रागादिभिरनाइला | 
सत्यं तीर्थे दया तीथं तीथमिन्द्रियनिग्रहः ۱ 
ुरुशश्रपणं dui aw तथा | 
खधर्माचरण .तीथ तीर्थमग्तेर्पासनम्‌ ॥ २॥ 
एतानि पुण्यतीर्थानि व्रतानि शुणु मेऽधुना | 
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देवता, ऋषि एवं पितरोंका तर्पण करता है तथा भगवान्‌ 
नरतिंहका पूजन करके उपवास करता दै, वदद सव 8 
मुक्त हो ھرەق‎ प्रतिष्ठित होता Š I| १०-११॥ 
यदागस्त्योदये ग्राप्ते तदा सप्तसु ۱ 
अर्ध्य दद्यात्‌ समभ्यच्य अगस्त्याय महामुने ۱۱ 
~ च ७ (CS FS c. XA C 
शङ्ख ताय AIT 1١۹| | 
मन्त्रेणानेन वे दद्याच्छितपुण्पादिनाचिते ۱ 
काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव | 
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ۱ 
आतापी भक्षितो येन चातापी च महासुरः | 
समुद्र: शापितो येन सोऽगस्त्यः प्रीयतां मम 1۱ 
एवं तु दद्याद्यो सवमगस्त्ये वे दिशं प्रति | 
۲ ex eN Q ex 

8100 +8 दुस्तरम्‌ 11 

महामुने | जप अगस्त्य तारेका उदय हो, उस समयमे 
लगातार सात रात्रियोतक अगस्त्यमुनिकी पूजा करके उन्हे 
अर्ध्यं देना चाहिये | Tg श्वेत पुष्प और अ&तसहित जल 
रखकर इवेत पुष्प आदिसे पूजित हुए अगस्त्यजीके प्रति 
निमनाङ्कित HAAA पढ्कर अर्ध्यं निवेदन مہو‎ 
और वायु देवतासे प्रकट हुए अगस्त्यजी ! काश पुष्पके समान 
उज्ज्यल वणवाले कुम्मज मुने | मित्र और چو‎ पुत्र 
Tg | आपको नमस्कार हे | जिन्होंने ° महान्‌ 
असुर आतापी और वातापीको भक्षण कर लिया और समुद्रक्रो 
q is 7 वै अगस्त्यजी सुझपर प्रसन्न हों D इस प्रकार 
SNC जो पुरुष आगस्त्यकी दिशा ( दक्षिण )के प्रति अर्घ्य 
अपण करता हे, वह सब HA मुक्त हो, दस्तर : 
ETARA पार हो जाता Š || १२-१६ || š 


एवं ते कथितं सवं भरद्वाज महामुने । 
पुराण नारसिह च मुनीनां संनिधौ मया ॥१७॥ : 
सग 775 वंशो मन्वन्तराणि च | 

वंशानुचरितं चेव सर्वमेव प्रकीतितम्‌ ॥१८॥ 


785 पुरा <7 मरीच्यादिपु वै गुने । 


भ्यश्च भृगुणा प्रोक्तं मार्कण्डेयाय वे तत; ॥१९॥ 
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प्णमास्याममाबास्यामेकश्चक्तं समाचरेत्‌ | 
ARATE कुर्वाण! पुण्यां गतिमवाप्नुयात्‌ ۱۱ 
चतुथ्यां तु चतुर्दश्यां सप्तम्यां नक्तमाचरेत्‌ । 
अष्टम्यां तु त्रयोदश्यां स ग्रामोत्यभिवाञ्छितम्‌॥ 8۱۱ 

मुने ! दिन-रातमें एक बार भोजन करके रहना ओर 
विशेषतः रातमै भोजन न करना- यह ब्रत है | पूर्णिमा और 
अमातास्याको एक ही वार भोजन करके रहना चाहिये | इन 
तिथियामे एक वार भोजन करके रहनेवाला मनुष्य पावन 
गतिको प्राप्त करता दें | जो चतुर्था, चतुर्दशी; सप्तमी, अप्रमी 
ओर त्रयोदशीको रातमें उपवास करता हँ, उसे 6 
वस्तुकी प्राप्ति होती हे | ४-६ || 


'उपचासो 38800 एकादश्यां विधीयते । ` 
. नरसिंहं समभ्यच्य . सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥७॥ 
हस्तयुक्‍ते5कदिवसे RAR समाचरेत्‌ | 
- स्नात्वाकमध्ये विष्णुं च ध्यात्वा ٥٢۳۳۰۰۹۱۷۱ 
- आत्मनो द्विगुणां छायां यदा संतिष्ठते रविः | 
^ : ON च 
1111۹5 विजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
525و‎ | एकादशीको दिन-रात उपवास करनेका विधान 
है | उस दिन भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । यदि हस्त नक्षत्रसे युक्त रविवार हो तो 
उस दिन रात्रिमै उपवास करके सोरनक्त-्रतका पालन करना 
चाहिये | उस दिन स्नानके पश्चात्‌ सूर्यमण्डलमै भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करके मनुष्य रोगमुक्त हो जाता । ज्र सूर्य 
' अपनी दुगुनी 25 स्थित हो, उस दिन सौर नक्तत्रतका समय 
है | उस समयसे लेकर राततक भोजन न करे || ७-९ ll 


. गुरुवारे त्रयोदश्यामपराह्ने जले तत; | 
तर्पयित्वा पितन्देवानृषी्च तिलतन्दुले! ॥१०॥ 
नरसिंह 7ر‎ यः करोत्युपवासकम्‌ | 
` 908559 विष्णुलोके महीयते ۱ 
BERE E E होनेपर 
 अपराहृकालमें जढम स्नान करके तिल और तण्डुढोँद्वारा 
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करता हे, वह माघ मासमें. धरयागतीर्थमें स्नान करनेका फल 
प्राप्त करता हे | जो मनुष्य इस नरसिंहपुराणकों भगवानके 
भक्ताके प्रति नित्य सुनाता है, वह सम्पूर्ण तीथोंके सेवनका फल 
प्रात करके बिष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता : २२-२३३ || | 


"edd स्नातक; साथ भरद्वाजों २5. ° ॥२४॥ 


सतमभ्यच्य तत्रेव स्थितवान्‌ मुनया 
इस प्रकार स्नातकोके साथ इस पुराणको idm. 


भरद्वाजजीने सूतजीक्रा पूजन-सत्कार क्रिया ओ ` स्वयं > 
वहा. रह गये | अन्य सत्र मुनि अपने-अपने खानको 


चले गये || २४३ ॥ 
सबपापहरं पुण्य पुराण नूसिंहात्मकरम्‌ ॥२५॥ 


' पठता शृण्वतां नृणां नरसिंहः प्रसीदति | 


ग्रसने देवदेवेश सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
ग्रक्षीणपापबन्धारते युक्ति यान्ति नरा इति ॥२७॥ 
इति श्रीनरसतिंहपुराणे मानसतीर्थब्रतं नाम 
-सप्तषष्टितमोऽध्याय्‌ः ॥ ६७ ॥ - 


, यह नरसिंहपुराण समस्त TRT हर लेनेवाला और 
पुण्यमय है | जो इसको पढ़ते और सुनते हैं, उन मनुष्योपर 
भगवान्‌ नरसिंह प्रसन्न होते हैं | देवदेवेश्वर नरसिंहके प्रसन्न 
होनेपर सम्पूण ET नाश हो जाता है और जिनके 
TAT सवथा नष्ट हो गये हैं, वे मानव मोक्षको प्रात 
होते हैं || २५-२७॥ 


माकेण्डेयेन वे 7 राज्ञो नागकुलस्य | 
म्रसादाचरसिंहस्य प्राप्त व्यासेन धीमता ॥२०॥ 
तत्प्रसादान्मया प्राप्त सर्वपापग्रणाशनम्‌ | 
पुराणं नरसिंहस्य मया च PI 1۱ 
शुनीनां संनिधा पुण्य खस्ति तेऽस्तु त्रजाब्यहम्‌। 








महामुने ! भःद्वाजजी | इस प्रकार मैंने मुनियोंके निकट 
यह पूरा “नर सिंहपुराण? आपको सुनाया | इसमें मेने सग, प्रति 
सर्ग, वंश, मन्वन्तर ओर वंशानुचग्ति- -सभीका वर्णन क्रिया 
& | सुने | इस पुराणम सर्वप्रथम व्रहाजीने मरीचि आदि 
3575 प्रति कहा था | उन 8777وج‎ भृगुजीने मार्कण्डेय- 
जीके प्रति इसे कहा ओर. मार्कण्डेयजीने नागकुलोत्यन्न राजा 
सहस्रानीकको इसका श्रवण कराया | फिर भगवान्‌ नरसिंहकी 
कृपाभ इस पुराणको बुद्धिमान्‌ श्रीव्यासजीने प्रात क्रिया | 
उनकी अनुक्रम्पाते मेंने इस सर्वपापनाझऊ पवित्र पुराणका ज्ञान 
प्रात किया ओर इस समय मैंने यह नरसिंहपुराण इन मुनियाँके 
निकट. आपसे कहा | अत्र आपका कल्याण हो) में जा 
रहा हूं ॥ १७-२१ || 


T; श्रृणाति 3)۲ पुराणं ह्येतदुत्तमम्‌ ۱ 


साघे मासि प्रयागे तु स स्नानफलमाप्लुयात्‌ | 


यो भक्त्या 31577۲18 TERT ۱۱3 
सबतीर्थफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते | 


जो मनुष्य पवित्र होकर इस उत्तम पुराणका श्रवण 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें “मानसतीर्थ-ब्रत? नामक सड़सठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६७॥ 


—— e 9006-2 — 


अइसठवाँ अध्याय 
नरसिंहपुराणके पठन ओर श्रवणका फल 


ये पठन्त्यपि शृण्वन्ति श्‍लोक स्लोकार्थमेव वा ।। २ l! 
न तेषां पापवन्थस्तु कदाचिदपि जायते। | 
विष्ण्वपितमिदं पुण्यं पुराणं सर्वक्रामद्स्‌ ॥ ३ || 

भत्तया च वदतामेतच्छृष्वतां च फलं وو‎ | 


सूत 5 
इत्येतत्‌ सवमाख्यातं पुराणं नारसिंहकम्‌ | 
सघंपापहर पुण्य सवदुःखनिवारणम््‌ ॥ 
समस्तपुण्यफलद 1371377358 | 
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द्विजानां विष्णुभक्तानां श्राव्यमेतन्नस | 
एतत्पुराणश्रवणमिहायुत्र सुखः * 
बदतां शृण्वतां सद्यः HAT. 
बहुनात्र किमुक्तेन भूयो भूयों मुनीध ٭‎ 
EET वापि श्रातव्यमिदमुत्त * / 
٠٦۰ सर्व कृतकृत्या sh os 
Wd दष्टाः प्रपज्याथ Wd खखाश्रम यइ ' 


"ass 


इति श्रीनरसिंहपुराणे सूतभरद्वाजादिसंवादे a= 
qgi श्रीनरसिंहपुराणस्य माहात्म्य समाह ` 
071116 
यह पुराण परम पवित्र और आदरणीय हे ' 
अजितेन्द्रिय पुरुषोंकी तो कभी नहीं सुनाना चाहिये, 
विष्णुभक्त द्विजोको निस्संदेह . इसका श्रवण कराना चाहि | 
इस पुराणका श्रवण इस लोक ओर परलोकमें भी सुख देनेव 


है । यह वक्ताओं ओर श्रोताओके पापको तत्काल नष्ट . 


देता है । मुनीश्वरगण | इस बिषयमें बहुत कहनेकी ब 
आवश्यकता है । श्रद्धासे हो या अश्रद्धासे, इस उत्तम पुराण". 
श्रवण करना ही चाहिये | इस पुराणक्रों सुनकर भरद्वाज 
आदि RAAT कृतार्थ, हो गये | उन्होंने THF 


सृतजीका समादर किया | फिर सत्र लोग अपने-अपने. | 


आश्रमको चले गये || ७-११ || 


स्मरन्तु नित्य वरद सुकुन्दम्‌ * 











२७४ | 
NS E 
ems, CQ विमोचिताः ۱ 
झुल = md ۱ 
।ॐ तीर्थेंगोप्रद॥ > ~भवो 611۱ 
अहुन्यहनि Sun. = «स्परत्वेन 1۱ 


TH „त्थाय यदस्य 6111 
डे ¬ भोजन, आप्य विष्णुलोके महीयते | 


AA एक à | 
कहते ج‎ इस प्रकार मैने यह सम्पूर्ण नरसिंह- 


पुराण कह सुनाया | यह تہ‎ पार्पोको हरनेवाला ओर सम्पूर्ण 


दूर करनेवाला है | समस्त पुष्यों तथा सभी aer‏ 38ج 


फल देनेवाला है । जो लोग इसके एक कोक या आधे 
OEM श्रवण अथवा पाठ करते हँ, उन्हे कमी भी 
ت0‎ बन्धन नहीं प्राप्त होता | भगवान्‌ विष्णुको अर्पण 
किया हुआ यह पावन पुराण समस्त कामनाओंकी पूर्ति 
करनेवाला है | भरद्वाजजी ! जो लोग भक्तिपूर्वक इस पुराणका 
पाठ अथवा श्रवण करते हँ, उनको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 
सुनिये | वे सो जन्मोंके पापसे तत्काल ही मुक्त हो जाते हैं 
` तथा अपनी सहृख पीढ़ियोंके साथ ही परमपदको प्राप्त 
होते हैँ । जो प्रतिदिन एकाग्रचित्तसे ۴ 
सुनते रहते हँ, उनको अनेक वार तीर्थ-सेवन; गोदान) तपस्या 
और ATE करनेसे क्या लेना है | जो प्रतिदिन em 
उठकर इस पुराणके बीस HET पाठ करता है; 
ज्योतिष्टोम यका फल प्राप्तकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है || १-६३ | 


इस प्रकार सूत-मरद्वाजादि-संवादरूप श्रीनरसिहपुराणमें इसके چودچلہ‎ माहासयका.व्णन' 
नामक अड्सठदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


- مٰومچوے۔۔۔۔ 
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श्रीहरिः 
š 'कल्याण'के नियम 


दोगा | फिर दिवम्वातकप्रतिमाध > एल” لت‎ 


मूल्य २० १०.०० मात्र द HH अ+ مور‎ 
वंद हो जाय तो जितने چو‎ f. وھ‎ हो ہچ‎ 
चंदा समाप्त समझना चाहि ८ ४४२८५४ हक बडी 
मूल्य १०.०० च्यवेदे| ^ . E me 
(८ ) ६० पेसे एक deu faz جو‎ 
: : J3b जि win 
भेजा जाता हूं | ग्राहक वननेपर c cag جج‎ तो 


६० पस बाद दिये जा सकते हैं | "D E 
आवश्यक GTA _ ` Q. 

( ९ ) ‘FH किसी प्रकारका केमोदान ^ AAD 
की किसीको एजेन्सी 33۳6۳8188۱ €: = 

( १० ) ग्राहकाँको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेक साथ- 
साथ THN अत्श्य लिखनी - चाहिये .। पत्रमे 
आवश्यकताकां उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | ` 

( ११ ) पत्रके چو‎ लिये जत्राबी कार्ड या टिकेट 
भेजना' आवश्यक हैं DUX RF क्यं दुबार पत्र देना हो तों 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये | 

( १२) ERR चंदा मनीआउंरडारा भेजना 
चाहिये ۱۰۹۰ से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं | 

(१३) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अळ्ग-अळग یو‎ 
करना और रुपया आदि मेजना चाहिये ۱, 
साथ पुस्तके और चित्र नहीं मेरे जा सजते । प्रेसले १.०० उ०से 
«Waldo पीऽ प्रायः नहें भेजो 3F 1 

( १४) चालू वर्षके विशेष इके बदले पिछले ۵و‎ 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते | 

( १५) मनोआर्डरके कूपनपर TR संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य; आहक-नम्बर ( t 
तो “नया! लिखें ) पूरा पता आदि सव बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६) प्रवन्धसम्बन्धी पत्र, ग्राहक दोनेकी सूचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक 7> 27+ 
(गोरखपुर) के नामसे आर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण”, पो० गीतावारिका 
( गोरखपुर ) के नामसे भेजने चा्यि। 

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे 111111210۹511 नहीं लिया जाता | 

( १८) FATA आजीवन ART चंदा अजिल्द 
तिशेषाङ्कका uo १२५-०० तथा सजिस्दक्रा qo १५०.०० है | 
ग्राहकके दिवंगत दोनेरर यदि “ह्ह्पाण’का प्रकाशन जारी रहा 
तो सूचना 83711.307 उत्तणविक्ारोओ अङ्क जाते ۱ 


क Tx au(x ११.५०. तथा विदेशके लियं 


E. پل‎ ८ 
उद्देश्य-मक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म ओर सदाचारसमन्त्रित 
लेलोंद्वारा TTF पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका TE J . | 
£M नियम 
(~ TR भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरः 
उर `` ¿YH सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 


«| STR RAAT और छापने अथवा 
महा » गर सम्पादकको है | अपुद्रित लेख बिना मागे 
यह पूरा ८ (ते । SR प्रकाशित मतके लिये 
सर्ग, वंश 81۱ 
tiu ES er ओर विशेषाङ्कसहित अग्रिम 
. 5 रततर्षमै १०.०० रुपये और भारतवर्षसे बाहरके 
SIS Rios ( १८ fifi) नियतं | सजिल्द 
सहलान/२० 8850) १७.८० पैसे ) है | 
AT ( دی‎ नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
उनकदेसम्बरमें समासं होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 
प्रात ये जाते हैं | वर्षके किसी मी महीनेमें ग्राहक वनाये 
حم‎ हैं;- किंतु. जनवरीके- HEF वाद निकले हुए 
SR सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। FWY बीचके 
_ Ag ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
य... भी ग्राहक नहीं बनाये जाते। 
v (४ ) इसमें व्यतल्लायियोंक्रे विज्ञापन किसी भी 
“मै प्रकाशित नहीं किये जाते | 
( ५ ) कार्यालयसे “कल्याण” दो-तीन वार जाँच करके 
جم‎ ग्राहकके नामते भेजा जाता है । यदि किसी मासका अङ्क 
प्रमयपर न पहुँचे तो अगने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 
ون‎ जो उत्तर मिळे, वह हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है | 
( ६ ) पता बदलनेकी,सूचना कम-से-क्रम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नामः . पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । मदीने-दो-महीनेके लिये पता ۴ 
हो तो अपने पोस्टमास्टरक्रो ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
चाहिये। पता-बदलीकी सूचना न मिडनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले 
जानेकी arî दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 
` (७) जनवरीसे AMS ग्राहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाला जनत्रीक्रा अङ्क ( चाळू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा । विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 


ہےے 
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श्रीविष्णुका मृत्युंजय स्तोत्र 


माकण्डेयजी बोले--जो सहस्रो नत्रोसे 
इन्द्रियोंके स्वामी, पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ ( अपनी. 
नामिसे ब्रह्माण्डमय कमलको प्रकट करनेवाले ) हैं; उन 
श्रीनारायणदेवको मैं प्रणाम करता हूँ | मृत्यु. मेरा क्या 
कर लेगा ! में अनन्त, अजन्मा, अविकारी, गोविन्द, 
कमलनयन भगवान्‌ केशवकी शरण आ गया हूँ; अब 
मृत्यु मेरा क्या करेगा ! मैं संसारकी उत्पत्तिके स्थान, 
सूयके समान प्रकाशमान, इन्द्रियातीत वासुदेव 
( सर्वव्यापी देवता ) भगवान्‌ दामोदरकी इारणमें आ 
गया हुँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ? जिनका स्वरूप 
अव्यक्त B, जो विकारोंसे रहित हैं, उन शङ्घ-वक्रघारी 
भगवान्‌ अधोक्षजकी मैं शरण आ गया; मृत्यु मेरा क्या 
कर लेंगा १ में वाराह, वामन, विष्णु, नरसिंह, जनादन 
एवं माधवकी शरणमे हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ! 
में पतत्र, पुष्करूप अथवा पुष्कल ( पूर्ण ) रूप, 
HOE, जगत-प्रतिपाळक एवं लोकनाथ भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी शरणमें आ गया हूँ; अवं मृत्यु मेरा क्या 
करेगा १ जो समस्त भूतोंके आम्मा, महात्मा ( परमा- 
त्मा ) एवं जगतूकी योनि: ( उत्पत्तिके स्थान ) होते 
हुए भी स्त्रयं अयोनिज हैं, उन भगवान्‌ विश्वरूपकी 
में शरण आया हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा १ जिनके 
सहस्नों मस्तक हैं, जो व्यक्ताव्यंक्तस्वरूप हैं, उन 
महायोगी सनातन देवकी मैं. शरण आया हूँ; अब. 
मृत्यु मेरा क्या कर 1 


यक्त, 


मार्कण्डेय उवाच 


नारायणं सहस्नाक्षं ` पद्मनाभ पुरातनम्‌ | 


ग्रण्तोऽसि हपीकेश किं मे मृत्यु; करिष्यति ॥ 
गोविन्दं 1| 
کو‎ च یی‎ किं मे मृत्युः करिष्यति ١١ 
sigas जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियम्‌ | 
दामोदर 115٥1 किं मे were करिष्यति ॥ 
quem देवं ` छनरूपिणमव्ययस्‌ | 
وق‎ masa किं मे a: करिष्यति ॥ 
वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं 8 
' साधनं च प्रपन्नोऽसि किं से मृत्युः करिष्यति || 
पुरूपं पुष्कर کو‎ क्षेमबीजं जगत्पतिम्‌ | 
लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मत्यु: करिष्यति ॥ 
सूतात्मानं मद्दात्मानं जगद्योनिमयोनिजम्‌ | 
विश्वरूपं प्रपन्नोऽसि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ 
FERE देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ | 
महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति || 

( नरसिंहपुराण ७ | ६३--७० ) 


سے ںہ ہے — — 
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